उद्वोधन 


एक सलय यात्री, अन्य तोये हुए सहयात्रियों को जाकर 
अपने विजएय पर चलने के लिये प्रेरित करना चाहता है-+- 


है जीव ! अनादिकाठ से तूं मोहरूपी नींदमें, अम्ादस्पी 
रहो में बेभान होकर सो रहा है। बहुत स्तोया, अब तो जाग, 
सच्रेत होकर सदूयुह-द्वारा अपने सर्प का सानकर | सबेरा हुआ, 
तम्बग्‌ ज्ञानी रूप चूर्य उदय हुआ, यदि अब मी सोता रहेगा, 
कब जागेया ? इस नींद में, इसके विप तुल्प मिठास के नशी में तूँ 
पैमाल सो रहा है । यदि अब मी तू न जागेया तो यह हुलैस-युयोग 
तथा मनुष्प देह रूपी नाव हाथ से निकल जायेगी | दिल, दिमाग 
रूपी ताक़त -वकिचार शक्ति ब्य्व में नष्ट हो जायेगी, कुछ हाथ न 
झगया। फ़िर पछताये होत क्या जब विड्लिया चुग गई खेत । 
अब भी समय है, मोका है । जाग, जाग / सचेत हो, सचेत ही / 
विचार कर, ध्यान से श्चिएर कर ! 
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--केशरी - 


नम्न निवेदन 
भव्य आत्मन्‌ 5 
हस आप) पत्नु पक्षी, पृथ्वी जल, अग्नि धायुरचनस्पतियाँ 
सब बहते हुए 'चेतन शक्ति रूप! कण--जीव हैँ । अनादि काछ 
व्यतीव हुआ; यह्द धारा प्रवाह--जन्म 'मरण रूप भटकना जारी 
हैं, तथा अनंत भविष्य जो सामने हैं, उसमें जीवका, यह दुःख- 
दायी भ्रमण जारी रहेगा। यदि मनुष्य जीवन पाकर भी 
अपने स्वरूप को भूले रहेंगे, तथा रूप्री पदार्थों में ममत्व फरत्ते 
रहने फे कारण इनके अनुकूल संयोग में सुख एवं प्रतिकूछ संयोग 
में दुःख मानते रहेंगे तो अपना यहदुःखदाई संसार भ्रमण न 
रुक सकेगा । जेंसे एक कण की तरद्द वहते आये, दें बेसे दी अंनत 
कालछ तक इस धाराम्रवाह में बहते रहेगे। 
“बीती वाह्दे बिसार दे आगे की सुध ले! 
इस दु्लूस मनुष्य जीवन सें दिख वा दिसाग रूप 'सशील! 
से विश्वास तथा विचार करने की शक्ति अपने को मिली है । 
इस अमूह्य साधन शक्ति को नाशबान शरीरादि के सुख ठुगख 
में इप्टानिप्ठ भाव रखकर दुरुपयोग होने से बचाना चाहिये, 
तथा अपने चेतन स्वरूप-दर्शन-्ञान साक्षों स्वभाव को सममने 
एवं विश्वास करने में अपने इस शक्ति का सदउपयोग करने का 
इमेशा प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार अपने अनादि भोह 
रूपी नशा को कम कर अपने आत्म दर्शन में बाधक शक्ति 
को क्रमशः नष्ट करके यहिरात्मा से अन्तरात्मा बन कर क्रमशः 
परमात्मा बना जा सकता ईूँ। 


डह्वोधन 






4 03507 7 
एक सलध यात्री; अन्य तोगे हुए हहगातियो हु 8 
अपझे निजपय पर चलने के लिये ग्ेरित करना परहिता है 


है 
न 


देजीप! अनादिकाल से तूँ मोहस्सी नीदने, ही «५ 
नक्े में देवाव होकर सो रहा है। बहुत प्तोषाः जरव हों 
सर्रेत होकर सदयुरुद्वारा अपने सत्य का सावकेर सर्रेरा हूँ 
मब्पय ज्ञानी रूप सूर्य उदय हुआ, यदि जब भी सोता रहेंगे! 
हब जायेगा ? इस नींद में; इसके विष तुत्य निठाप्त कै है 

पैमान सो रहा है । यदि अब सी तू न जागेगा तो यह है / 79: 
तेणा ममुष देह रुपी नार हाय से निकल झायेगी । दि ः 
पी ताहइत -पिदार ड्क्ति व्य् में नष्ट हो जादेगी, दुर्े हैं', 
टेयेया। फिर पछताय्रे होत क्या जब चिड़िया चुंग गा रे 


जद मरे समय हैं, मोका है। जाय, जाय / सचेत हो, 
हिप्वार कर, ध्यान से फिचार कर ? 
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प्रत्येक वत्तु-द्रव्य अनेक धर्मात्मक हैं। जिस वस्तु का 
जो जो स्वभाव दे वह्दी उसका धर्म हैं। पत्येक द्रव्य गुण-पर्यायों 
सद्दित है, उत्पाद, व्यय) घोव्ययुक्त दे। द्रव्य-गुण सत्ता रूपसे 
अविनाशी वथा पर्याय रूपसे विनाशी--परिवर्तनशीर दै। 

प्रमाणिक स्यादूबाद युक्ति से बस्तु के पृर्ण स्वखूप का क्रमशः 
बर्णन किया जा सकता है, उसके आधार पर विचार फरने से 
यस्तु का पूर्ण स्वरूप समम्ता जा सकता दै। 

अतः अपने अनादि मिथ्या-हृष्टिपन को त्यागकर सम्यग्‌ 
इृप्टि बनने के लिये पहले मार्गानुसारीपन--नेतिकता (साधारण 
धर्म) के गुण जिससे मनुष्य में पात्रता-योग्यता आती दै, उसे 
जानना चाहिये। इस विपय को सममने के लिये निम्न चार दष्टियों 
को सममना आवश्यक दे। जैसे अनैतिक दृष्टि ( अशुभ मिथ्या 
दृष्टि), नैतिक दृष्टि ( शुभ मिथ्या दृष्टि ) धर्म दृष्टि ( शुभवर 
व्यवद्दार सम्यग्‌ दृष्टि )) तथा आत्म दृष्टि (शुद्ध सम्यग दृष्टि)। 

(१) अनैतिक दृष्टि--भनुष्य के लिये बरिपयुक्त भोजन की तरह 

हैं, मैसे दिसावृत्ति, अत्याचार वेईमानी, विश्वासघात, चोरी, 
डाका व्यभिचारादि। अतः मनुष्य को इन बुरी आदतों को 
छोड़ना चाहिये, फ्योंकि इन कार्या से उसका कोई विश्वास 
नहीं करता, तथा राज से भी दंडित होता हैँ। अतः बद्द जन्म- 
भर ठुःखी रदता है, तथा रुत्यु के वाद नरकादि दुर्गति में अत्यन्त 
छुःख पाता है। | 

(२) नैतिक दृष्टि - मनुष्य के लिये समान्य भोजन की तरद 


(घन 


ह६, जैसे, क्ावश्यकतालुसार हिंसा (आरम्भादि) सदाचार, इमा- , 
नदारी, स्वघन,: स्वस्त्री में सन्‍्तोष से जीवन थितानेवाल्ा मनुष्य 
विश्वासपात्र चनता दे, तथा बह भ्म पालने के योग्य घनता है। 
मैतिकता समानिक जीवन का मेरूदण्ड है। इस दृष्टिवाला 
अमुष्य आप भी जीठा दे तथा दूसरों को भी जीने देता है। 
किन्तु धार्मिक विश्वास घट जाने से तथा विलासिता के 
साधन यद जाने से मलुप्यों छो धन पिपामा तथा कासना 
यासना झत्यधिक यद्ठ गई दे, जिससे नैतिकता की जड़ खोखली 
दी गई दै। धर्म को छीग ढोंग सममले लगे है । किन्तु धर्म, समाज 
राज्य विरूद्ध आाथरण कर किस छाम्र की आशा से छोग घन 
संचय परे हैं १ यहविचारणीय विपय है। 

दया धर्म का मूठ है, पाप मूछ अभिमान। 

हुडसी दया न छाद्लियि, उथ छग घट में प्राणा 
। (३) धार्मिक दश्टि--्यद मह॒ष्य के छिए मिप्द, पुप्ट 
की तरह फछदायक है। जैसे): (-...६ पौचान्न 
अपसिमाए0 क्षमा) विनय, सस्छता निरई * ४ 
पाठने से मतुप्य पट 


मे जाने से बचाव 


- अंघन से हो 





[झा ओे 
हैं। अतः आत्मा स्वरूप के यथार ज्ञान में श्रद्धा, रमणता+ 
स्थिरता ही आत्म धर्म दे। 
#तुं तेरा सम्भाल” श्री सहजानन्द । 
यह वाक्य कहनेवाले महात्मा का आशय दे कि तू -आत्मा 
तेरा--दर्शन ज्ञानमें, सम्भाऊ--उपयोग रख, र्मण कर। किन्तु 
मिन्‍ने दृष्टिवाके चार मनुप्य अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार 
निम्न प्रकार से इसका अर्थ ग्रहण करते हैँ । जेसे, 
१--अनैतिक दृष्टि वाला मनुष्य इस वाक्य का घुरा-अशुभ 
अर्थ प्रहण करता है, “भुमे अपने शरीर को सम्भालने के लिये 
ऋहते दूँ ।? अतः वह नीति वा अनीति किसी भी तरह से घन 


कमाकर मांसादि तामपिक भोजन तथा देद्दा्याय में जीवन 
व्यतीत करता ह्दै। 

२--नतिक दृष्टिवाछा मनुप्य इस वाक्य का साधारण शुभ 
झआर्थ प्रदण करता है; कि “मुझे अपने शरीर को तन्दुरुस्त रखना 
चाहिये” अतः नीतिसे धन कमाकर राज्पिक भोजन से जीवन 
यापन करता दूँ । 

३--धार्मिक दृष्टि वाला मनुप्य इस वाक्य का शुभ विवेक 


पूर्ण अर्थ प्रहण करता दे, कि “मुझे धार्मिक आचरण के द्वारा 
अपने को सम्भालना चाहिये” अतः वह नीति एवं धर्म पूर्वक 


घन कमाकर दानादि देता हुआ, सात्विक भोजन से जीवन 
यापन करता है। 


४-आत्मिक दृष्टि दाछा मनुप्य इस बाक्‍य के मर्म को 
समस्त कर शुद्धन्यथार्थ अथ महण करता है। कि “म्ुके अपने 


[घ ] 

आत्म-स्थभावसें रमण करना चादिये ?? झतः पह अपने ज्ञानादि 
झुर्शों में पपयोग रखता हुआ, शुभाशुम कर्मों के उदय में अव्यापक 
राहुकर ज्ञाता, द्रष्टा साक्षी रूप से जीवन यापन करवा दै। 

इस उदाहरणों से आप आत्मटप्टि सम्यगू-दृष्टि की मददिमा 
महशुस करते हों सो आप सम्यग्‌ दृष्टि धनने के लिये प्रथक्ष शीछ 
होथें। यह निकट भव्य जीव का छक्षण है। इससे उतरती घारमिक 
रष्टि की उपयोगिता है ही। जिससे दया; दाग; श्वक; निमय, 
क्षमादि की आराधना कतेव्य है। झतः इस “आत्म जाएति? 
चुरतक में सम्यग्‌ दर्शन-वत्वों को यथाये सममने, जानने प्रतीति 
करने के लिये यह्‌ अल्र प्रयास किया गया दै। आशा है; कि 
आप आत्म दित के छिये इसे अवश्य ध्यान पूर्वक पढ़कर छास 
डठाबेग ॥ 

मेरा यद प्रथम प्रयास होने से सववेक्ष की बाणी के प्रतिकूल 
लिखा गया दो, अथथा दृष्दि चुकने से झशुद्धियाँ रद्द गई हों, 
उसके लिये मन, बचन काया से मिच्छामि दुषडम्‌ देता हूं। 

तथा जाप से निवेदन दै कि अशुद्धियों को सुधार कर पढ़ें। 


भी भवंरछाल नाइटा आदि ने मुफादि संशोधन किया है; अतः 
उन्हें दार्दिक धन्यवाद देवा हूँ । 


डिनीत-फेच्री 
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स्त्र० मातेश्वरी हीरादेवी 


पीस वर्ष कै अत्प क्‍्यस्‌ में विधदा होनेफ्रे बाद रह तथा 
शरीर के कार्य को योणरूपसे चलाते हुए आत्महित के लिये 
भगवान महावीर के बतलाए श्राविका फ्रे ? रे अतों को मुख्य रूप से 
पालन क्रिया। तथा श्री नत्पद ओली, बीशस्थानक ओली आदि 
तपरचर्याए तथा तीथयाआए कर अपना मनुष्य जन्म सफद किया। 


जन्म, बीर से० २४१० ] [ देद्ठान्त, बोर २४८२ 
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टी ४ 
आत्म जागृति 
कार बिन्दु-संयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः 
कामद मोक्षद चेब >“काराय नमोनमः। 

$ में पंच परमेप्ठि स्थित हैं। जेसे, आराध्यदेव अरिहंत 
भगवान एवं ध्येय स्वरूप सिद्ध परमात्मा। सहायक सदूगुरु जैसे, 
आयधार्य-साधु, उपाध्याय साधु, एवं अढ़ाई द्वीप के पन्‍्द्रद कर्म 
भूमियों में मोक्ष मार्कका साधन करनेवाले सर्वे साधु, इनका 
मोक्ष-साधन मागे-आत्म धर्म सम्यग दशन-झान चारित्र स्वरूप, 
याने मोक्ष साधक आत्माओं से लेकर छश्टय स्वरूप सिद्ध 
परमात्मा पर्यन्त समाया हुआ है। 
2. कार प्रणव, अनावि मंत्राक्षर है, एवं पंच परमेप्ठि बीज, 
ब्रेढोफ्य वीज तथा चौदद पूर्वी का सार हैं। 


2 आस्म-ज्ञागूत्ति 


३३56८ 
आठः पिनय भक्ति से नमस्कार, घन्‍्दन, स्मरण फरने से से 
वाषी का नाश दोना दे 


प्रशृत्ति से नियुत्त हो, सामायिर लेफकर--/डैं/ की अपने मु 
मंडटमें इस प्रकार स्थापना फरं) जैसे, फ्यरन्था- मस्तक फे मध्य 
बिन्दु में अपने परम रुक्ष्य स्वरूप सिद्ध परमात्माफी) 'हर्फुटि' 
ध्वक्द में अपने आारण्य देव अरित सगवान को; एवें नाक पर 
आचार्यसाघु, होंठ पर उपध्याय साधु, ठोही घए सपसादुआर फो, 
कार स्वरुप में स्थापित कर विचारपूर्वक एकापता से 5 नमः 
का सियण्ित ज्षप करने से तथा धमेशा मनमें स्मरण सपने से 
आीव थी पद॒स्था उन्नत होती दै। ऋमशः शाध्म जायुति दोनेपर 
समता भाष धारण फर सलुष्य मोक्ष फे अनुकूछ पनता दे । 


भहामंत्र नवकार, चौदह पर्षों का सार 


णमी अरिहंताणे, शर्तों सिद्धाणे, णमो भायरियाणे, णमो 
धबक्कायाणं, णमो छोए सब्द साहुएं) एसी पंच णमुणारी, सब्ब 
पावप्पणासणी, मंगढाणं घ सब्वेसि, पढम॑ दयइ मंगर्ल । 

सिद्ध परमात्मा श्रेप्ठ धोने पर भी, आरिदृंत भगषान ने 
मोक्ष कर साय पं सिद्धो छा स्वरूप हमें यवछर्या दै। अतः 
परर्म उपकारी होने के फारण उनको पदले नमस्कार फरते हैं। 

चंचछना को कम फर मन फो एकाग्र फरने के लिये तथा 
एक ध्यान से नवकार कर स्सशण-जप करने फे लिये ऊपर डँन्‍्कार 
की स्थापनादि की विधि बतलाई) 

_ इस प्रकार एक वित्त से जप फरने से, मन एफ्ाम होकर 

सधेगा। घडछवरूप शास्ति, आनन्द प्राप्त दोगा । मन फो विशेष 
रूप से साधने फे लिये ध्यानाधिकार में पिण्डस्थादि ध्यान पड़े 


झ# नमः 
- आत्म जांगृति 
3 बीतराग भगवन्‌ महावीराय नमः 
5 सहजानन्द आत्म स्वरूप सद्शुरुभ्धो नमः 

जीव की बहिरात्मद्शा, अन्तरात्मद्शा और परमात्मद्शा । 

( आत्म-रवरूप-विकाश-झ्लान-साधन ) 

अनादि काल से जीव की चेतन-शक्ति अज्ञानतावश संसार 
भ्रमण का कारण वन रही दे। उस चेतन शक्ति रूप जीव के 
अनादि भ्रमजाछ की नाश करने में समर्थ बीतराग सर्वज्ञ देव 
की अमृत तुल्य वाणी को, तथा उसके मर्म को समझ कर उसे 
अपने ज्ञीवन में बतनेवाले सदूगुरु को विनय भक्ति से बन्‍्दम 
फरता हूँ। 
आचार्णंग सूत्र से :--एगं आणहू से सब्ब॑ं जाणईइ', 
भाषाथ :--जिसने आत्मा को पहचाना, उसने अन्य सबजाना। 
भगवती सूत्र से :--आया खलु सामाइये', 
अर्थ ;-आत्मा द्वी सामयिक दै। 
भावार्थ :--आत्मा का स्थभाव समभाव है, विषम भाष नहीं। 
विपम साव +--ममता-रमता अज्ञवा, चंचछता ठुःख भाव; 
..._., “' मोह-बेदकता भ्रमणता/यह सच जीव विभाव। 

सम भाव :--समता-एसता विज्ञता, अचछता सुख भाव; 

५ ज्ञान-वेदुकता स्थिरता; यह सब जीच स्वभाव। 


छू आत्म-लागृति 


समता भाव आत्म-साधन-स्वरूप 
देन चेंत रे चेतन, नव जागरण फे ग्फूरण में । 
रख निर्वेर बुद्धि ज़गव्‌ के नीर्षों से, 
रख अिस यर्ताव जगऊे प्राणियों से 
रुप सम भाव साधक । आत्मा-परमात्मामें। 
रप छटल पिश्यास सर्वकज्ष के अनुशासन में ऐश 
रद फमलवत्‌ निर्लेप ज़गत्‌ फे जीयन में; 
रद्द खचिन्त्य फल्पित दुःखों फे ऋरदम में 
रद्द अलिमि क्षणिक-सुर्खों फे र्पन्दन में, 
रद चंचक-जग में अय्छ  स्वसमवेदनमें ॥२॥। 
फर अचल श्रद्धा पेतन-स्थभाव फे स्फुरण में, 
कर अरसंड योध निज दशन-पछ्ान के स्पंदन में+ 
फर अफम्प साधना घेतनस्वरूप फे उपयोगनर्मे, 


कर असीम र्थिरता खेतमस्परूप फे बिकाशन में ॥३॥ 
समता भाव फा फछ :-- 


छट्टे बीतराग दशा जगत्‌ फे जीवन से, 
लद्दे निर्विकल्प दशा धन से तन मनसे, 
लद्दे फेवछ ज्ञान दशा, बैतन-सचाफ़े मध्य से । 
रहे परमानन्द दशा , देतनशक्ति फे व्यक्त से धशा 
मसुष्प-गति रूप एक्ष का उदाइरण-- 
मनुष्यों को सरटतासे आत्म-बोध फरानेफे लिये च्ानियोंकी युक्ति। 
मोदइ-छोभ रूपी हाथों मनुष्य गति में रहे जीबो की जिन्दमी 





आत्म-जागृति रू 


को वरबाद कर रहा दै। वृक्ष की “आयुकर्म, वेदनीय कर्म रूपी! 
दो डालियों के सहारे .मनुप्य लटक रहा है। वृश्ष में रदे हुए 
मधु के छत्ते रूपी पुण्य, जिससे टपकती हुईं सुख रूप बृन्दों का 
भोजन कर भसुप्य असन्न हो रहा है। उसके मिठास में वह 
आसक्त है, पागल है। इधर मनुप्य-आयु-वेदनीय रूप दो डालों 
को (दिन वा रात रूप! चूहे खाकर नप्ट कर रहे हैं। 
नीचे भयानक संसार समुद्र दे, जिसमें “'धारगतिरझूप' चार 
मगरमच्छ वृक्ष से गिरनेवाले मनुष्य को हड़पने फे लिये तैयार 
है। छोभी मनुष्य की ऐसी दयनीय दशा देखकर सम्यगूटप्टि 
संत पुरुष उस दिशा-मृढ़ मनुष्य को उसको दयनीय अवस्था का 
भान कराना चादते हूँ, उसे उसकी करुणाजनक दशा से सचेत 
करना चाहते हैं। 
किन्तु बूंद-बूंद सुख में आसक्त मनुष्य कदता है, कि जरा 
ठहदरिये, यह गिरती हुई बूँद को लेलूँ। उस बृन्द फो लेने के 
बाद, सदुग़ुरु उसे फिर सावधान करते दूँ, लेकिन धारम्वार बद्दी 
जवाब मिलता हं। देखिये, विचारिये उस मनुप्य की केसी 
मूढ़ दशा है। 
भव्य जन | “आप भी अपनी-अपनी छोभ दशा से 
ठुछना करें। सुख सब को प्रिय हू; फ्योंकि जीव को पुण्य के 
फलछ रूप सुस्त का स्वाद मीठा छगता है। किन्तु झैसे मिठाई 
मीठी होने के कारण अच्छी छगती है; लेकिन जख्रत से ज्यादा 
, खाने सें आजाने से छुछ समय के छिये उससे अरूचि दो जाती 


हल 


हू आत्म-जाशूति 


है, तथा अजीर्ण द्ोकर स्वास्थ्य विगड़ता है। बैंसे दी मनुष्य 
अपने पंच इन्द्रियों के तेईस विषयों में रूचि-कामना करता 
है। उनको भोगते हुए उनके स्वाद में आसक्ति द्वोने के कारण ' 
उसकी तृप्णा अधिक बढ़ती है। न्‍ 

किन्तु मोगोदय के अतिरिक्त अपनी बढ़ती हुई इच्छा के 
कारण अधिकाधिक भोग भोगता है, तथा आसक्ति के नशे में 
चैमान हो जाता है, फलस्वरूप वह दुःखी धोकर, मरने पर दुर्गति 
में जन्म छेता दे। 

मोह) छोभ से मूच्छित सनुष्य ऐसे क्षणिक-सुख, जिसका » 
फल दुःखदाई दे, तथा दूसरों के संयोग से मिलता है; एवं से 
पराघीन बनानेवाले दुःख रूप सुखों फो अपना सुख मानने की 
भूछ फरवा दे। हे 

१-जैसे, नींद में सोया हुआ मलुप्य अपने स्वप्न फो सत्य 
घटना मानता है; तथा जागने पर स्वप्म को असय मानता है; 


दया अपने जीवन को सत्य मानता है, किन्तु बद अपनी सृत्यु 


के समय इस जीवनको भी श्वप्म फी तरद असत्य समझ 
पाता दै। 


किन्तु सेद | समय पर वस्तुस्थिति को न सममने से अवसर 
चूक जाता हैं। दुडेम मलुष्य जीवन को मिरवक खो देता है। 
अतः समय रहते मनुष्य को सचेत दोना कर्तव्य है। 
२३-शैसे, थाटकपन में मनुष्य अपने सेल कूद 


को मद्दत््व 
देता है, जब चह जवान होता है, 


तय याछ छीडा फो उपेक्षा से 


आत्स-ज।४प का 


देखता है, तथा अपनी प्रेम छीछा को महत्त्व देता हैं। लेकिन 
जब वह बृद्ध दोता दै। तब प्रेम छीछा को उपेक्षा से देखता हुआ 
अपने मान-सन्मान को विशेष महत्त्व देता है| 

३--उसी प्रकार मिथ्याहप्टि मनुष्य अपने परिवार तथा 
शरीरादि को ही अपना समझ उनके कल्पित सुख्ों के काये में 
इमेशा व्यस्त रहता दै। उसे अपना कर्तव्य समझ; मुख्य रूप से 
मद्दत्त्त देता है। 

अतः जैसे, दीये से दीया जलता है, बसे द्वी उस मिथ्या- 
दृष्टि ममुप्य को सम्यगहृष्टि सदगुरु सावधान कर फहते हैं । 

है, भन्य जीव ! तू शरीर को ही 'स्वयं” सान रहा है, तथा 
शरीर इन्द्रियों के सुखों को द्वी अपना सुख मानने की भूल 
अनादिकाछ से करता आ रहा दै। इसीलिये तुं अब तक दुश्ख- 
दायी संसार भ्रमण फर रद्दा हैं। यदि मनुष्य जीवन पाकर 
अब भी इस भूल को न सुधारेगा, तो कब सुधारेगा ? अनन्त 
भविष्यकाल जो सामने दे। उसमें यदि दुःख नहीं पाना हो 
तो सचेतन धो ; सावधान होकर अपने ज्ञान चछ्तु को खोलकर 
अपनी दृष्टि को सम्यगू बना, याने वस्तु स्थिति को यथार्थ रूप 
से देखने की अपनी शक्ति को शुद्ध चनाने का प्रयक्ष कर। 
जैसे, एक जौद्दरी की दृष्टि, एक पुड़िया में मिले हुए द्वीरों 
व्ा कांच के टुकड़ों की परीक्षा कर काँच के टुकड़ों को अछग 
कर दीरों का उचित मूल्य छगाने से उस जोहरी को अपने 
व्यापार में छाम दोता दै। नजर चुकने से यदि बह कांच के 


्ट आर्मन्दाएति 


टुकड़े फो हीरा समझये फो भूछ करा दे को इसे स्यापाए में 
मुझशान होता है। इसी गरह, एे मण्य झात्मन ! गुम शरीर ञ्ञ 
रहे हुए छपनी आता चेतन सक्षणयु्ट दर्शन शान शपयोग 
क्यभाष फो पद्चघानों, प्रतीत फरो, दरार्दिष भटा पर 
भयरूपी सागर फो पार फरने में जद्दाम के: सम्रान पुष्ट 
झयलम्थनम्प पीवंटराग भगप्राम महायीशदि फो अपना 
आरा्यदेव पानो, उसपे: प्रदयन थे: गए को समसरुए शनशे 
यवढाये भोक्ष सारण फा झमुसरण फरनेयाले सम्यगधप्ति साधु 
को सदूगुरु मानो; ठगड़ी णाज्ञाओं को सन्‌ धर्म मानों, एप 
घनकी श्यादयए्‌ रूप याणी फो सत्‌ शाप्त्र गानों; पद्ा करो; 
गधा शक्ति कशुमरण करो १ 
ऐसे सत्‌ उपदेश से यदि मनुष्य प्रतिप्रोध पाये, तथा अपने 
विर शत्रु मोह-ममता; सीम क्रोध मान साया छीम स्थ कपाय 
शायों छत उपशसादि फरे, शान्त फर सपे; रो उसकी शप्टि रम्पण 
चनने से यह सम्यपत्य दो प्राप्त करता दै। तथा छपने अनादि 
मिप्या भाव को छोंडवा दै। इस प्रकार मनुष्य फी श्रात्मा 
जाप्रव दोमे से; स्व-पर फे भेद शान रूप सद विदेश रखे होता 
ह। इस जियेद कान पे: दारा पद शपने शरीर पते आअनीय 
जहू' विनाशों मानता दे, एवं अपनी आरमा के चेतन शक्ति झूप 
दृशन-धान दपयोग स्वभाव के क्षबिनाशी स्वरूप को जामता 
है। €से पेसा भान दोता हे, फि जैसे, दूध में घी, विछ से तेल 
सम्राथा हुआ दे, प्रयक्ष फरने से अछग हो सरुता ६) उसी 


आस्मनज्ञागूति क्र, 


प्रकार अनादिकाल से जीव अपने कमा के बंघन से जकड़ा हुआ 
है, यदि बह अपने कर्मो' के फछ-शरीरादि में मोह-मसता करना 
छोड़े तथा उसके मुख में राग; दुःख में द्वेप करना कम कर आत्म 
साधन करे तो कर्मा के बंवन से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार 
मनुष्य को आंत्म विश्वास होने से चह अपनी छुरी करणी पाप 
का कड़वा फछ दुःख, अच्छी करणी पुण्य का फछ छुख फी परख, 
पाप पुण्य आने का मार्ग आश्रव की परख, तथा आश्रव से आते 
छुए कमो को रोकने रूप संवर की परख-पहचान करता दे; तथा 
चह बंधे हुए कर्मों से आंशिक छुटकारा रूप निर्जरा, तथा सब 
'फर्मो' से स्वतंत्रता रूप मोक्ष-पर्म शान्त परमानन्द दशा को 
समम पाता दै; भ्रद्धा करता है । 
मन-शुद्धि की मुख्यता 
'- भरृप्य को ऐसी समझ हो ज्ञाय, उसमें उसका आन्तंरिक 
"विश्वास हो तो वह अपने संकल्प विकल्‍प रूप चंचछ मन फो 
सममाकर अपने मार्ग-साधन में उसकी शक्ति का प्रथोग करः 
आत्म-साधन कर सकता द। इसे ह्वी मन शुद्धि समर्मे। इस 
अकार बद्धिमुंखी मन को संसार से, संसार के कल्पित क्षणिक 
सुझों से बिमुख कर मनुष्य अपनी आत्मा में अपने चेतनशरक्ति 
रूप दर्शन ज्ञान उपयोग मात्र में स्थिर कर मन को अन्तमुंखी 
- कर सकता दे। सच्चे योगी इसे योग कहते हैं। इस प्रकार चहि- 
मुंखी वाधर्क सन को अन्तमुंखी साधक सन बनाऋर सतत 
अम्यास से मनुष्य समय -आनेपर अपने कर्मो के.अंद्ून से 
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सपतस्थ दो सझ्ता दै। शाछ्तों में कहा भी दे कि समुप्प का मन 
कर्म यन्ध में तथा मोक्ष में फारण दे। 
आतः सन-तुर्धि पा सरछ दपाय--सन-गद-देख दूर मदा+ 
डे चेतन ! प्रमुन्मवन से, मन-मद-मेल दूर पद । 
मोद से भ्रम में रष्य हुआ मगुप्य ( घादे यद पंडित हो क्यों 
मे हो ) यह आपने अनित्य शारीरादि फे रूप भे। पछ में। घन में 
छाम में, कुछ-जाति में हपा पे पाहित्य में; तप-ऊप फे संद 
में झन्‍था धन जाता है। इन नाशायान चानुओं में अपनापन तो 
( पिध्यात्य ) घुरा दे ही, उसपर उसका मई फटने फा फछ 
किलना घुरा हो सकता दे; इसका आप स्पयं विधार फरें। मद 
अमिमान करना छोड़ेंगे.य आपका मन पवित्र दो, जात्मसाधन 
करने योग्य बनेगा । 
भनुष्य मूंठे अभिगान तथा अपने अनादि स्पच्छन्द विचार 
थ प्रवृत्ति की छोड़गर जग्र मम्यग्टष्टि बनता हैँ, इसका किवना 
मद्य है; यद्‌ शाप इस डदाहरण से अनुभव कर सर्केंगे। 
भगवान्‌ मद्राबीर, गौतमादि ११ यणबर 
अपने पाण्डित्य से गर्वित इन्द्रभूति जादि ग्यारह भाषण पेद 
छपनिपद्‌ के पारगामी, पाँच पाँच सौ शिष्यों फो शिक्षा देने- 
घाले; आत्म-अनुभय न रहने से अज्ञानी थे, तथा ध्यावद्यारिक 
पाण्डित्य के मद में झपना जीवन बिता रहे थे। किन्सु शुद्ध 
निमित कारण रूप भगवान गद्दावीर फा इन्हें संयोग मिछा। 
».. «ने इसके दृष्दिध्रम को उनके ही शास्त्रों से निधारण 
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किया। तब उनका पाण्डित्य गर्व गलकर बहने से उन्हें सम्यग्दर्शन 
आत्म-बोध हुआ, फलस्वरूप उन्होंने ही 'त्रिपदी' पर से 'द्वादश' 
अंग' सूत्र पा्ठों की रचना की। वे द्वी गौतमादि ११ गणघर हुए। 

देखा आपने | अनादि अन्तमेद बह जाने से मनुष्य कितना 
शीघ्र सम्यग्टप्टि बन कर, यथासमय आत्मसिद्धि कर सकता दै। 
अतः आप स्वयं विचार फर अपना कर्तव्य स्थिर करें। 

, आत्महित फे लिये धन, रूपादि पर के अपने मिथ्या अभि- 
मान फो छोड़ने में सहाय रूप चार शरणों का स्मरण रखें। 
मुझे; सिद्ध परमात्मा की शरण दै। अरिहंत भगवान्‌ श्रीसीमंघर 
स्वामी की शरण दै। भगवान्‌ महावीर के मोक्षमार्ग-धर्म की 
शरण है। मुझे सम्यग्टप्टि सुसाधु की शरण है। 
श्री सहजानन्द कृत पद्‌ :-- 

अन्लुभव बिन; शुं जाणें व्याकरणी॥ अलुभव-॥ 
फस्तुरी निज डुंदीमां पणु छाभ न पामे हरणी, 
पीछे चन्दन पण शीतलता.पामे नहीं खर घरणी ॥ अनुभव | 
. , भाव धर्म स्पर्शन विण निप्फछ,तप जप संयम करणी) 
</-- शब्दशास्त्र सहभाव घर्मता, सहज्ञानन्द निसरणी ॥अनुभव 


॥ | शान्ति ॥ 
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गाय, पृण्य रूप आभ्रत्र बंध एवं संवर-नि्मरा साव का सार। 
पमाये कम्म महेसु, अप्यमाय तहाबरं। 
सब्माव देसओनावि, वाल पंडिय मेच वा ॥ 
सूं० ० १ श्रुक ८ अ० इरी गाया रा 
भायाथै-प्रमत्त दमा फो कर्मेझष तथा अप्रमत्त दशा फो 
आअकर्त रूप आप्मस्वरूप कदते दैँ। ऐसे भेद से अज्ञानी एवं शानी 
का स्वरूप समझा जाता दै । 
मिश्यात्वे धरम, कियाए कर्म, परिणासे यंध, एवं उपयोगे घर्म। 
१--मिथ्यात्वे अम--नीव को अज्ञानवा से भ्रम होता दे। 
२--फ्रियाए कर्म--औीय फे मन, धचने, काया रूप योग की 
क्रिया से--संचाछन से पुदूगल बर्गेणा रूप कम आकर्षित ह्ीकर 
“उसके आत्मप्रदेशों में! छगते हैँ । 
३--परिणाम बंध--जीव के राग--साया-छोस, इेप--क्री घन 
समान रूप झपाय भाष के तारतम्य परिणाम से झाये हुए कर्म 
अदेशों में तरतम श्यिति; शक्ति ( रसब-्ध ), एवं प्रकृति--स्वमाद 
का बन्ध 'लीव फेअसंख्य अदेशों से छोता है। 
४०--४पयोगे धर्म-जीव के अपने चेतन स्वमाव में! उपयोग 
इखने से धर्म --आत्मभर्म की सिद्धि होती है। 


है पर में अपनेपन के भ्रम कै: कारण, जीव के योगकी क्रियाओं 
घुदुगल धगेणा रूप कमे श्ाकर्पित हो उसके आत्मप्रदेशों में 
छगते हूँ.। इसे प्रदेश चन्ध कद्दते हैं। पे 3022 
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जीव के कपाययुक्त--विपम परिणामों के वारतम्यता से कमे 
रूप से आये हुए बर्गणार्में स्थिति का वन्‍ध तारतम्य रूप से होता 

है। जीव के कपायों की तीप्रता से मोहनीय कर्म की स्थिति- 
अधिक में स्तर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थिति का बंध उसके 
प्रदेशों में होता है। इसे स्थिति बंध कहते हैं । 

जीव के फपाय युक्त परिणाम्र में झुमाशुम छ लेश्या की 
तारतम्यता से उन आये हुए कर्मा की शक्तिरूप से धंध (रसबंघ) 
में तारतम्यता होती है। 

उन कर्मो के विपाक से जीव को अपने कमंफछ भोगते समय 
बैसे ही तारतम्य भाव से सुख या दुःखादि भोगना पड़ता दै। 
इसे रसवंध कहते हैँ । 

जीव की जेसी-जैसी मनोबवृत्ति रहती है, उन कर्मों में देसे- 
बैसे भोहनीयादि आठ कमेरूप स्वभाव बंध जाते हैं। इसे 
प्रकृति बन्ध कद्दते हैं। कर्म उसके असंख्य प्रदेशों में दूध में पानी 
की तरह मिलकर बंध जाते हैं । 

उन बंधे हुए कर्मा' के उदयानुसार जीव को शरीशदि का 
संयोग मिलता है, तथा उन कर्मा का उदय भाव) चेतनशक्ति के 
संयोग से जीव को चेतनरूप से भासते हैं। ज्ञीब को ऐसा 
भासने के कारण उसे अपने कर्मानुसार मिले हुए शरीरादि में 
मोइ-ममता होती दै, तथा उसके सुख में राग, दुःख में हेप होता है 
सोहनीयादि कर्मा के प्रभाव से अ्रमवश जीव ऐसी भूछ अनादि 
काछ से करता आया है। 
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एययि दृम्टि न दीजिये, शुद्ध निरंजन एक रे।.._ 
श्री आनन्दर्घन 
अतः जीव अपने ममुष्य जीवन में बुद्धि-विवेकलूप शक्ति 
पाकर भी अपने इस अनादि भूछ को न सुधारे तो फय 
खुधारेंगा यह विचारणीय है। इस कषनादि भूछ को सुधारने .* 
की प्रेरणा के छिये ऐसे मद्दाबीरादि मद्दापुरुषों के उदादरण की - 
आवश्यकता द्वीती है। जिन्होंने अपने इस अनादि भूल को जड़- 
मूछ से सुधार कर अपने अनुपम सिद्ध स्वरूप को प्रगट किया है। 
ऐसे मद्दान्‌ पुरुषों का जीवन, उनका अशत तुझ्य द्वितोपदेश उदा- 
इरण रूप से भव्य जीव के सामने आने से उन्हें, अपने आत्मा, 
के सत्य स्थरूप पर विश्यास करने कर अवसर मिलता दे! ममुध्य 
उस विश्वास के कारण अपने सत्‌ स्थरूप का दिग्दर्शन कराने- 
चाछे भगवान्‌ महावीरादि के भ्रति आकर्षित होकर विनय भक्ति 
से बंदन फरता है। तथा उनके शम्रत तुल्य वाणी के आशय फो -* 
सप्तकने के लिये, उनके निर्देशित मार्ग में चछनेवाले संत धुरुप का 
सर्त्संग करके, कपनी ज्ञान-पिपासा को शान्त करनः चाहता है। 
ऐसा छुपोग मिलने पर मनुष्य को अपने सत्‌ स्वरूप का 
"मान होता है। जतः वह अपने सत्त्‌ स्वरूप के वाघक-मोह दथा 
कपायों को अपना चिर शद्यु मान उसे नाश करने में प्रयक्षशीऊ 
बनवा है। जेसे-जैसे डदिव तीघ्र कपाय भाव को उपशम-- 
शान्त करने में वह सफर होता है, वैसे-बैंसे उम्के तीथर मोह- 
समता रूप अम का पर्दा हटता दै। अन्‍्तमें दर्शन सोहनीय रूप 
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भ्रम का पर्दा फाँस दो जाने से अपने चेतन सत्ता में शक्ति रूप 
से यीज रूप से रहे हुए केवल ज्ञानादि स्वरूप का बोध) उसे 
प्रतीति रूप से होता दे। तब रूपी पदार्थों का दृश्यमान 
जगत उस को पुदुगल, लड़ रूप से भासता दै। तथा उसमे रहे 
ऋुए चेतन शक्ति का भान आत्म रूप से प्रथक्‌ भासता दै। ऐसा 
घोध करने बाला बह स्वयं आत्मा है । ऐसे आन्तरिक अनुभव 
कको, उस पर अटल श्रद्धा को भगवान ने निश्चय से सम्यग्‌ दर्शन 


कहा है। मनुष्य के ऐसे भान को आत्म-जागृति समझनी 
चाहिये। 


मनुष्य की आत्मा जाम्नत्‌ होने से उसे अपने अशुभ (पाप) 


शुभ (पुन्य) शुद्ध (आत्म उपयोग) तथा विशुद्ध (शुद्धात्म उपयोग। 
भाषोंकी पहचान होती है। 


चह अश्ुम भाव को पाप रूप छोंह्े का वन्‍्धन, तो शुभ- 
भाव को पुण्य रूप सोने का बन्धन सानता है। दोनों को वन्‍्धन 
रूप से समान जानता है। दोनों वन्‍्धनों का अनुभव उसकी 
स्कृति में रहने से क्षणिक सुख भी उसे दुःख रूप भासते हैं । 

पूर्व कम के उदयानुसार उसके शुभ या अशुभ भाव उत्पन्न 
होते हैं, किन्तु उन भावों को चह्‌ त्यागने योग्य मानता हे और 
डनके कार्यों में साक्षी रूप से बर्तता दै। इस प्रकार उन भावों के 


'डद॒य काछ में उसमें अव्यापक रह कर, क्रमशः इन्हें नप्ट 
करता है। - 


जब उसका मन अन्‍्तमुखी धोकर अपने ज्ञाता दृप्टा 
- स्वभाव मात्र में व्याप्त हो जाता ईँ--समाधिस्थ हो जाता है; 
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शय उसे बह शूद्ध भाद समानता दे । इसे यह भाव-जात्म अप 
अब प्रवाए पसन्द दे। अतः दस भाष ो यमाये रहने में प्रपाह 
शील रदवा ५ । बी 
किन्तु शुभाशुभ फर्मों का दश्य हसे दस दियनि में अ्पिए 
उहस्से सदी देते । छिड्िम बढ दस शुभाशुम मार्यो में रखी 
नहीं, भव्यापक रदने फा प्रयत्न करता है, क्योंकि उसमें सकी 
रूधि नही रही) घह स्थान फे समय अपने शुद्ध जाएत्यरूप का 


भान धनुभव रूपसे फरता दे, तथा अन्य समय प्रतीति झुपसे 
करता ६ । | 


जब-जब शुद्ध आत्म स्वरूप का मान या भूछता है, तथा+ 
शुभाशुम भाव मे रमता कै धसे यह प्रमत्त दशा मानता दै। * 
अतः चद्ू अपने शुभाशुम भाव को द्वेय--त्यागने बोग्य सथा' 
शुद्ध भाव को उपरादेय--आदरने योग्य मानता है; एवं विशुद्ध 
भाव को दक््य रूप से खानता है, आन्वरिर धट़ा करता दे 
अलुष्य सपने शुद्ध आत्म स्वष्रप के भान के साथ यदि 
ऐसा उपयोग रख सके ठो वास्तविक हफ में धर्मेगसक्राम गिर्णश 
दोदी दे, यानि ब्सके आत्मा फ्री शुद्धि द्वोवी ६ कप्रशः विशुद्धि 
कथा समय आनेपर पूर्ण विशुद्धि होकर रेगी। इसे अपरत्त दशा ' 
ऋह्ते दे. १ अतः भज्यजन का पर्तच्य दे कि अपनी अमादि मूछ ' 
को सममे, समझरर उसे स्थागें। स्वच्छन्ददा से बेन रूप जपने 
जोन को सममें, तथा स्वच्छंददा को अपने जीयन से मिकाछ 
देने के लिये कटियद्ध हो जायें। स्वच्छम्द्वा यह दै कि शरीरादि 
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में मोह-भ्रमवश सुखमें राग करना तथा दुःख में हैप करने 
रूप प्रवृत्ति एर्व अपनी ऋव्पनामुसार धर्म प्रवृत्ति करते हुए; 
सर्वज्ञ के वचन की उपेक्षा कर स्वच्छन्द जीवन यापन करना। 


/ रेच्छन्द जीवन त्यागने के लिये; मिथ्यात्व, अविरति 
अमादू, कपाय तथा योग के मूल कारण क्रो ध, मान, माया; छोम 
रूप विपम भाव को छोड़ना अनिवाय है। अतः भव्य मसुष्य 
को उदय में आनेदाले अपने कपाय भावों को सतफता से उप- 
शम-दशान्त करते रहना चाहिये। यद्दी उनका कतेव्य है। आन्त- 
रिक साधना दे, सर्वक्ष के अवचन फे आशय को समम कर धर्म 
आपराधन करना कर्तव्य है । 


* श्री सहजानन्द कृत प्रथम पद-- 


परद्व्ये एकत्वता। उदये व्यापक भाव) 
/ राय द्वंप अज्ञान थी, जन्म मरण दुःख दाव। 
पर कर्त्त,ख अभ्यास थी। खनादि आ संसार 
निज कर्तत्व अभ्यास थी; टले संसरण असार। 
', भच्छ येघ साधक परे, सामे पूर वराय) 
- ज्ॉप-नार जोनार माँ। मसुर्ता एम लवाया। 
निञ्न सत्वे॑ एकत्ववा, उदये अच्यापक भाव: 
ज्ञावा इृष्दा साक्षीये; उपजे मोक्ष स्वभाव। 
सइस्र पत्र पंकज परे महा मदिनी माय, 


- आतम आतमता बरे। सदजानन्द-घन त्यांय। 
है 


श>् 





पघणदेस रामयद्, आता बासुदेव लक्तण 9. 
इसे वदयर्म क्ध्याप-साजी कप सदा डपोपक-अनिमान है रे 
से, पड हो प्रकारस पाप जीयन विवाने पर भी हनी फ़्ो में 
दिन-रात भैसा क्षमार हो जाता है। इसे श्राप भी रामपस्दे 
तथा खद्मण के जीवन में; कर्यात अल्र भें साभी झप से: 
रषमेवाले भी रामघन्द्री: स्थनाय में धथा अन्य में रुपराउक' 
आअभिमान से रहतैयाले खइमण थे गएसाप में मुदना छर निर्भर... 
कर सस्ते हैं। कथानक -रासी के़्पों के ध्ामिप्राय से 
पिता दशरध फी अप्य से थी शामपस्दध ९४ पर के दिये 
धनपवास गये) प्रेमपश सोता, स्तेइपश हद्ष्मण भी उसके लाप 
गये) पद प्रतियामुद्रेष रामण ने सीठाहरण किया । सीता 
को इसके पंच से निकालने के लिये दोगों भावों में युद्ध पी 
ठानी, तथा झपने एगुमान स्रेगापति फे साथ दोनों ने राषण 
के राज्य ठंफा पर घढ़ाई फर दी) रायम के दानवों भैसी एुए 
सेना फा दोनों भाषरों ने जो-ज्ाम से सामना किया, शिसमें 
पामुदेव रक््मण के पायछ दो मूद्धित हो जाने बझ की भौवत 
आई। इससे आप छह़ाई की भयानकता का अगुभव कर 
सकते ई। अन्त में रापण मारा गया; दोनों भाइयों की विजय 
हुई । हथा सीता को लेकर वापस अपने राज्य अयोध्या क्षाप | 
भाई भजादिकी प्रतयंवा से रमवन्‍्द्रजी गदो पर थैठें, राश्य 
चदाया। प्रधर लक्ष्मण षासमुदेव प्रतियामुदेव रावण को सीतने 
७५ है तोन खण्ड राज्य के खामी घने । अय पिधारिये 
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दोनों का बन जाना; दोनों का रावण से लड़ना, तथा दोनों का 
राज्य करना, उपर से एक-सा दिखता हैं। किन्तु अपने जीवन 
मं श्री रामचन्द्र ने अन्तर में साक्षी रूप से अपने उपयोग को 
रखा। “फलस्वरूप यथासमय संसार से मुख मोड़ कर दवार्दिक 
प्रतिक्रण, आलोचना; अत्याद्वार कर मुक्त हुए। इधर छक्ष्मण 
में अन्तर भावों से उन परिस्थितियों में व्याप्त रद कर, अभिमान 
किया, जिससे ये झत्यु के घाद नरक गये । अतः रूपी पदाथोी में 
आसक्त रह कर उनमें ध्वाभिमान करने का फल मनुष्य के लिये 
कितना बुरा द्वो सकता है, यह बासुद्देव छक्ष्मण के दुर्गति में जाने 
से समम में आने लायक दे । 
इधर क्षणिक सुख-दुःख में साक्षी रूप से, अनासक्ति से 
जीवन बिताने का फल भलुष्य के लिये कितना अच्छा, सुन्दर 
दो सकता है, यह बलदेव रामचन्द्रजी के मुक्ति जाने से, अपने 
-समझ में आने छायक दे । सारांश यह निकलता दे कि संसार 
में सभी रहते हैं, तथा अपने-अपने कर्म उद्यानुसार सुख दुःख 
सभो को भोगना पड़ता दै। किन्तु सुल्ल दुःख को साक्षी से; 
अनासक्ति से महुप्य भोगे तो नये चीकने कर्म न बंधने से; 
समय आते पर संसार से मुख मोड़ कर हार्दिक भ्रतिक्रमण; 
आडोचन, प्रद्याद्ार कर आत्मध्यान से) शुक्लूध्यान से सिद्धि 
छाभ करता है, मुक्त होता है अतः मनुष्य को किस प्रकार सुख 
दुख से, परिवार से तथा संसार से अनासक्त रहना चाहिये, 
आगे वर्णन करेगें। है 


.._रमीनकयादेकाक. 


ड नमः 
आस्मर्धप्ट महुष्य फा अनामक्त शृद्द जीपन। 
कैम हुआ ममुपस्के, शेद्िया सेरसे मे। 
माई छुथई प्राके, कषण्णे कण्गेदि शुस्दिय्व 
मुठ ए० ६४६० ३२ & ४ मी गाया 
साशर्थ-जिंस फूट में सीयने मन्‍्म टिया पं सिने 
सदयास में यार रहता हि उनमें अशानी जीव मरना छणा छः 
तथा निमप्र रटटता दें । 
अन्य मायना 
ना भारी रन रूप कॉति युत्ती; ना पुत्र के श्याय सा 
मा मास शुत स्नेदियों सर्जन फे, भा भोप के होते भा) 
मा मार धन धाम यौदस परत ए मीह प्शावथना, 
रै! रे) जीप पिचार एम सदा, अत्यथरा भावना । 


“सी राधपरड 
सम्यग शृष्टि--ममुपण्य अपने आत्मा फो इस प्राश 
मानता दै। शैसे :--- 


१- आर्य हूं, चेतन उक्षणयुक्त शाता हृष्दां साप्र: 
अविनाशी झात्मा हूं । 

निश्वयसे--निज स्वभाव शानादि का फर्ता भोक्ता हूं, नित्यः 
अरूपी, अनाद्वारी तथा अफ्रिय हूँ । 

व्यवद्वाससे--अशामवश शुसाधुम आाठ फमों का कताते 


“# फछ का भीक्ता हूँ, रूपी, आद्वारी, सझिय, विनाश्ी है तथा 
+०मिसान फरले के फारण संसार भ्रमण कर रहा हूं। 
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-२--शरीरः सन, इन्द्रिय पुदूगल हैं, जड़ हूँ, रूप, रस; गंध, 
खरे रूप हैं; क्षणस्थायी। विनाशी तथा अजीब हैं। 

' सम्येगदष्टि समुष्य सानता हैं, कि--आत्मा तथा शरीर 
दोनों मिन्‍न बस्तुएँ हैं, दोनों का स्वभाव भिलन-भिन्‍न दे। मेरा 
ब्रिकालिक स्वभाव चेतन स्वरूप दे, तो शरीर विनाशी जड़- 
रुप है । 

” क्रिन्तु अनादि काछ से जीव मोह-ममतारूपी नशें कै कारण 
शरीर में द्वी अपना अस्तित्व तथा सुख मानता आ रहा दै। 
झक्ञानवश शरीर से अछंग अपना अस्तित्व ही नहीं समझ 
पाता। इसलिए मनुष्य अपने मन; शरीरके अनुक्ूछ अवस्था में 
मुख, प्रतिकूल अयस्थामे दुःख मान रहा दे । 

अतएब शारीरिक मानसिक ढु:खों से बचने के छिये तथा 


तथा सुख्रों के साधन संचय करने के लिये वह रात-दिन परिश्रम 
करता है । 


* फडरबरूप उसे क्षणिक सुख भले दी मिले, किन्तु आरंभ 
समारंस रूप पुरुपार्थ में व्यस्त रहने से तथा आततध्यान, रौद्र- 
ध्यान रूप अध्यवसाय रहने के कारण से मनुष्य, तियच्य गति 

-( पद्चु पक्षी) चनल्वति, प्रध्वी, जल, अग्नि; वायु आदि) के अथवा 
_भरकादि रूप दुगर्ति के अनुकूछ कर्म उपाजन कर लेता है। इस 
प्रकार बह अनादिकाछू से चारगति के चौरासो छात्र जोबा- 
'थोनियों में 'कोल्हू फे बेछ की तरह! जन्म मरण रूप चकर छगा 
रहा दै। जब तक उसे निज आत्म स्वरूप का बोध न होग/ 
. तय तक दुःखदायो संसार भ्रमण करता ही रहेगा। 


श्र आत्म-जाशति 


उपने मोद विकल्प थी, समस्त आ संसार, 
अन्तर मुख अवछोकर्ता, विरूय थ्तां नद्दी बार। 
“मरी राजचन्द्र 
यदि अपने इस मद्दान दुःखदायी अमण का अन्त फरना हैं। ' 
कर्मों से संदप्त आस्मा को शान्त करना दै। तथा अपने दुलभ 
मतुष्य जीवन फो सार्थक बनाना दै। तो अपने विश्वास एव" 
विचार शक्ति फा छोड़ने योग्य आतंध्यान; रौद्रध्यान रूप अध्य- . 
धसायों में प्रयोग फरना उचित नहीं हैं। अतः झपनी स्वच्छन्द * 
प्रवृत्ति फो त्यागने तथा घर्म-ध्यान आराधने के लिये पद्छे मिम्न - 
तीन शल्यी फो स्यागना आवश्यक है। जैसे-- 
(१) साया शल्य--दृस्म-कपट से धर्म क्रिया फरना । 
(९) नियाणा शल्य--इसलोक तथा परछोक्त फे पौदूगलिक 
सुख के लिये धर्म फरना । ॥) 
(३) मिथ्यादशेन शल्य--विपरीत समझ से धर्म आाराधन 
करना । 
अतः इन दीनों शल्यों -कांटों को हृदय से निकालकर अपने 
विश्वास तथा दिचारशक्ति को जाह्म-बुद्धि फे लिये निम्म- 
प्रकार से धर्म साथन में प्रयुक्त करना कर्तच्य है। जिससे मसुष्य 
को आात्म-दर्शन निज्न स्वरूप का यथार्थ चोध होना सुगम हैं। 
अज्ञान तिमिरान्वानां, ज्ञानाम्जन झलाकया, 
सेशरइन्मीठितं बेन, तस्मे ओऔी शुरेनमः। 


हल आत्म-जागूति २३ 


भावाथ-मलुप्य फे अज्ञान रूपी अन्धकार को अपने 
ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर उसके ज्ञान रूपी नेत्र को खोलले में 
समर्थ सदुगुरु को नमस्कार दे । 

« १--विनय धर्म का मूल है। अतः विनयपूर्वक पुष्ठ अब- 
लम्वन रूप भगवान महावीरादि के प्रतीक स्वरूप जिन मूर्तियों 
का पूजन, स्तवन, भक्ति आदि करना धर्म साधन दै। 

» २--भगवान की आज्ञा में चछनेवाले सुसाधुओं की सेबा, 
'मुश्रुपा कर उन्हें गुद्ध आद्वार पानी देने से महुप्य धर्म के योग्य 
बनता है। 
... बै--उनका सत्संग फर सत्शास्‍्त्र अध्ययन, मनन करने से । 
: ४--डनकी बाणी के मर्म को समककर उदय में आनेवाले 
तीज कपाय भावों को उपशमादि करने से आत्मबोध में बाधक 
देश्शनमोद् की सात प्रकृतियों का उपशम द्वोता है; तब मनुष्य को 
अपने शुद्ध आत्म स्वरूप का वोध-क्लौँकी-दर्शन होता दै। उसे 
यह बोध अढूप समय तक दी रहता है; इसे उपशम सम्यक्‍त्व 
कहते हैं। मनुष्य को ऐसा आन्तरिक बोध एक बार द्वो जाने से 
| इसका संसार भ्रमण सीमित हो जश्ता हैं। उन प्रकृतियों के 
फिर से उदय होने पर उनमें से सम्यकत्व-मोहनीय का क्षय करे 
तथा बाकी सातों की दवाये रखे तो उसे क्षयोपशम सम्यवत्व 
दो जाता है। ऐसा जो आन्तरिक बोध न्यूनाधिक रूप से होता 
रहे, तो चह्‌ अधिक में पन्द्रह सोलह भव करता दे । 
जो मनुष्य इस बाधक शक्ति को हमेशा के लिये नाश कर 


अन्‍मदेस 


श्प्र आत्म-नयृति 


देते हैं, बन्दें क्षाविक सम्यवत्व हो जाता दे। उन्हें हमेशा छपने * 
काता इप्टा स्व्य चेतन स्पमाव फा भान-प्रतीति रूप से यना 

रदवा है वे अधिक में तोन या पाँच भव छर अवश्य मुफ़ दो * 
जाहे हैं. हे 


मलुष्य फो ऐसे स्थ-पर के भेद ज्ञान रूप सदुविवेक इत्पल्थ« 
हो ज्ञान से उसे अपने शरोरादि के क्षणिक सुर्खों में अरुचिं 
होती हैं, उसे विराग कदते हैं। पर में विराग टोने से अपने : 
जाता दृष्टा स्वरूप अधिनाशी स्वभाद फो शर्टौर से मस से तथा , 
इन्द्रियों से प्रधथफ समझता है; मानता है; तथा शद्भापूर्वक अपने 
को के उदय में अव्यापक रद कर इनमें साक्षी रूपसे वर्तता है। 
अपने झुद्ध आम स्वरूप को हमेशा स्मरण रखते का प्रयक्ष करता - 
है। ठेसा आन्तिरिक पोधथ जिसको धो बसे निरयय सम्यपत्थ 
हुआ दै। मनुष्य की इस दशाक्ों आत्य जागृति समर्। सदुदेव, 
सदूधर्म में सर्वत के शासन में श्रद्धा रखना व्यवद्धार भय का * 
सम्पक्स हैं। ऐसा बाघ सतुप्य को दे कि नहों ९ इसकी परीक्षा 
पोच छक्षणों से की जा सकती दे। जैसे, उप्शम, संयेग, निरयेद, 
अमुकम्पप छौर ऊात्या 


१०कोध, मान, माया छोम रूप, विपप्र भावकी शात्य 
ऋरना उपशस दै। 


२“सस्संग में; सवेज्ष भाषित धार्मिक कर्तव्य से उस्ताइ को 
कद्दते हैं! 


आत्म-जागूति श्र 
३--र्सासारिक, पारिवारिक कार्य में अरुचि क्रो निर्वेद 
ऋहते हैं। ,. 
४--मन, वचन; काया से कार्य करते समय आर्तंध्यान 
रीद्रध्यान से आत्म विराधना न हो; यह भाव अलुकम्पा दे। 
तथा शरीरादि के द्वारा छ फाय के जीवों की हिंसा न हो) यह्‌ 
दृव्य अलुकम्पा ह्दै। 

.._ (“निज आत्म स्वरुप सें, तथा सर्वज्ञ भापित मोक्ष मार्ग 
मे श्रद्धा ही आस्था है। अतः कर्मों के उदयानुसार मनुष्य को 
शरीर मनके हारा जो भी कार्य जैसे--खाना, पीना, काम 
धन्धा; विपय-भोगादि करना पड़े, उन कार्यों में आसक्त न होवे 
अपना मुख न सममे। तथा अधिकाधिक विपय-मोग की चाह 
इच्छा न करना अपना कर्तव्य समभे। जितने अंश में मन 
थआासक्त हो जाय; उस आसक्ति के दर्शक रहे। यदि अनासक्त 
“रूना दुःसाध्य प्रतीत हो तो कम से कम अपने ज्ञायक मात्र 
'साक्षी खभाव का भान न भूलना न ॒चाहिये। जैसे-- 

समकित दृष्टि जीबढ़ा करे कुड़म्ब प्रतिपाल, 
अन्तरंग न्यारो रहे, ज्यूं घाय खिलावें बार । 
रोगी ज्ञेसे---रोग से मुक्त दोने के लिये औपधादि का सेवन 
करता है, उसी प्रकार सम्यगूहप्टि मलुष्य भोगावली कर्मो' के 
“बंधन से छूटने के लिये रखे परिणामों से विषयादि मोगता है। 
ददयाघीन कप्मों के भोग को भोगते हुए उनके बंधन से मुक्त 
'झोना द्दी ब्सका उद्देश्य दै। तथा अपने ज्ञावा दण्टा पात्र त्रिका- 


घ्दू आासमन्यादूति 


लिक स्वभाप का उमरण रखते हुए, घपने विशृद्ध रबझूप का एस 
विकाश करना कै ऐसा अपना स्छय रिए/ करवा दै।._ * 
इस प्रकार छपने प्रिदाकिक पारिशामिफ स्यमाम फो मे, 

अन्य ओदसिक विभायों से कमरा: रहित फरते हुए शुद से शुद्ध” 
घर गधा शुद्धता किया जा सकता है। शानी फी ऐसी विधार- 
धारा रहने फारण छागम मे कहा है, हि-दानी का भोग 
निर्भरा का देतु दे; मथा शशानी फा सप फर्म यन्‍्ध का देसु ६१ 
यथ्ोंकि हाती ददयासुसार विषयादि सोय कर उसे कर्मों से: 
विपयों से छूटना चाहता दे झठः उसके निर्भरा होती है। पिल्तु, 
आशानी तपर्ययों के हारा देयादि के शात्रिक सुर की फामनोां 
चरता है; क्र: उसे हप यंघग रूप द्वोसे दे । 

हीत आसवा परिसवा, नहीं श्नमें सम्देद्द। 

मात्र ड॒ष्ठि की भूल है, भूछ गये गय एह॥ 


भी राजघन्द्र 
की सहजानंद इत-- 
विनती पद 
शक ध मुझ भूल भाफ करो । 
नहीं हूँ योगी नहीं हूँ मोगी। तारो दास सस्रो || 
नही हूँ रोगी नहीं हूँ मिरोगी, हा 


मारो पीड़ दरे। द्ो० । 
छुम गण पाणी सुरता जागी, नाथ दसे उद्धरो। धो० | 
दर्शन दीजे डी ने कीने, दिल मु द्दे इसे) हो० । 
अमी रस वयारी मुद्रा नारी, निशदिन नयन नरो । हो० | 
आगे स्वामी मुझ घर सांदी, सदनानंद भरो । दो० । 


+ 94 नमः 
सम्यग्रृष्टि मनुष्य के साधन स्वरूप तीन समताभाव 


कि दानेन तपोभिर्या यमैड्य नियमैक्च किस ! 
-, एकेय समता सेव्या तरी संसार वारिधों॥ 
री यशोविजय कृत-अध्यात्मसार प्रवंध ३, श्लोक ३६ । 
' भावार्थ-संसार रूपी सम॒द्र में जिसके पास समता रूपी 
जद्दाज़ है, रसे दान, तप, यम, नियमादि से क्या ९ 
१--आत्मवत्‌ सर्व भूतेपु :- संसार में रद्दे हुए प्राणी मात्र 
की आत्मा अपनी आत्मा के सदश दै। शरीरादि का जो भेद 
दिल्लाई देता है, घह अपने-अपने कर्मा फे डदयानुसार दे । प्रत्येक 
जीव में जो विचित्रता पाई जाती दै। वह सब कमंजन्य दे । 
मूलतः बस्तुतः: सभी जीव समान दै। अतः मनुष्य को सभी 
जीधों के प्रति निरवर बुद्धि रखनी आवश्यक दै। सब सुखी हों; 
सब को आत्म कल्याण का सन्मार्ग प्रात हो । ऐसी सदूविचार 
धारा को भावदया कहते हैं। जैसे--श्री देवचन्द्र कृत सनान्न- 
पूजा भें--सचि जीव करूँ शासन रसी। ऐसी भाव दया मन 
उसी पद से समम लें। 

: सभी ज्ञीवों के प्रति अह्िसक वर्त्ताव रखना कर्तव्य दे। 
जैसे--चलना, फिरनादि सभी शारीरिक, वाचिकः मानसिक 
कार्य उपयोग रख कर यत्न से करना; जिमसे किसी को कप्ट न 
पहुंचे। इसे व्यवद्दार दया कहते हैं । 


श्ट आत्म-जागृतिं 
२--दुःखेललुद्चिगममना:. सुखेषु विगवन्‍स्थ्ः | 
चीतरागअय-क्रीष... स्थिसपीर्मूनिरुच्यते ॥ 
गीता(श(०)से। 
मलुप्य को क्षणिक मुझों में अपना सुख न मानना घ्थां 
दब, भयः शोकादि में ढु,ख मे मानना कतेव्य है। उसे ऐसा 
मानसिक संयम करना होगा कि ससस सांसारिक सु्खों को 
सिप्युद होकर तथा समस्त दुःखों को अमुद्मि चित से सद्द सफे 


से भानसिद्य संयम की आराधना करने से क्रमशः उसकी 
चीदराम दशः प्रमट द्वोगी 


३--सम्पग्‌ दर्शन-झान-चारित्राणि मोक्षमा्गः तखार्थस्त्र 
भावाथे--जीवादि तत्वीं फी यथाये श्रद्धा करना, इन्हें 
यथार्थतया जानना तथा तदमुकूछ भाचरण में स्थिरता ही मोक्ष 
भाग है । पु 
अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को निश्चय से ऐसा मानना कि 
आक्षसत्ता मे केवलज्ञान वीजरूप से रहा हुआ दे तथा समस्त 
शुतज्ञान का आधार आत्मा है; ऐसी आन्तरिक श्रद्धा-परतीति 
निश्वय सम्यग्‌ दर्शन है, अपने चेवन-क्षाता दप्टर सज्त तिका- 
लिक स्रभाव का अनुभव दोना निश्चय से सम्यक जान ई तथा 
उस अतुभव ज्ञान में समाधिस्थ रदना या शुक्रुष्यान में रमण 
करना ही निश्चय से सम्य चारित्र है। यह सिश्चित सोक्ष- 
माई दे। ऐसे दीनों समताभाव में आन्तरिक श्रद्धा रखनेवाला 


कह (ह आत्म-जागृति श्ह 


मलुप्य सम्यम्टप्टि है। ऐसा सम्यग्‌ दृष्टि मनुष्य अपनी आत्मिक 
शक्तिका दो घड़ो पर्यन्त्र सदू उपयोग करे धो उसे भाव से 
सामायिक प्रत, तथा दिन-रात बैसी साथना करे तो पीपध ब्रत 
कहते दै। तथा जीवन पर्यन्‍्त उस झुद्ध भावना में प्रयत्व करना 
ही साधु जीवन-सच्ी अखण्ड साधना है। करेमि भंते पाठ पुथेक 
दो घड़ी पर्यन्त एक आसन में बैठकर स्वाध्याय जपादि फरना 
द्रव्य से ब्यवह्यार-सामायिक हे । 

* पून्तीया श्रावक के पेसे सामायिक का मूल्य बताते हुए, 
भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक से कहा था क्रि। तुमारे राज्य 
के सब घन से भी ऐसे सामायिक का मूल्य नहीं चुकाया जा 
सकता | ताखपय यह हैं कि निश्यय सामायिक से आत्मा फो 
चिर शान्ति एवं अनुपम आनन्द प्राप्त द्ोता दे, तो धन से 
अशान्ति एवं दुखदायी सुख । 

' भव्य जन | आपको कौन-सा सुख प्रिय दो सकता दै, इसका 
निर्णय आप स्वयं फरें। 

- शुद्बता बिचारे ध्यावे, शुद्धता में फेछि करे, 

शुद्धता में स्थिर रहे, अम्रतधारा बरसे। 

“श्री राजचन्द्र ह 

इस प्रकार ज्ञो मनुष्य अपने सचा में शक्ति झूपसे रहे हुए 
फेंबछज्लानदि स्वहूपकी शुद्धता का विचार करते हैं, उसका 
ध्यान करते है तथा उसमें स्थिर रहते हैँ, वे अनुभव रूप 
अख्तधारा से स्नान कर पुलकित होते है; तथा विभोर होकर 
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सहनानन्द दशा में रमते हैं। फैसी अपूर्त शान्ति, फैसा अप 
आनन्द कै बर्णनादीत अवस्था है । 

आतम भावना भाषतां जीव सदे केबलश्ञान रे | 

“श्री राजचन्द्र 

स्चेष्ट रहकर इस प्रकार आत्म भावना भाने थार मुष्य/ 
यथासमय अपने केवठ्मान स्वभावकों भ्रगट करेगा, तथा जब * 
तक उसे संसार में रहना पड़ेगा, पद सुखो रहेगा। जैसे धारव 
के लिये खेदी करने बाले किसान को घास-फूँस झुफ्त में. 
मिछता ही है। 


श्री सहजानन्द कृत -- 
अन्ञपा ग्रतीक पद 

ईसा ! तुक समरण मुझ प्यारो, तुझ स्मरणे अब पारो ॥हंसा॥' 
लाणे छे आजा भावथी) सीर नीर व्यवद्दारो; 
पथ पात्रे जेल भरने त्यागी, करे तू' दुग्धाद्वारों ॥ ईसा |, 
योगी जन तुम लश्ष धरीने, छोड़ी सच जंजालो, 
आण चाणी रक्त तुझ् पद जपता, करे जड़ चेतन फालो एइँसा। 
ज्ञान ज्योत्त प्रगठे घट अन्दर, बरसे अमृत घासे, 
मन भयूर हर्ष अति लाचत, थनहद्‌ जीत नगारो ॥ हँसा ॥ 
गगने आसन दिच्य मुग्त्धी; सिद्धि वणो नहीं पारो | 
सेम छर्ता तेर्मा नहीं अटके, सहजानन्द सवारो ॥ इंसा ॥ 


ड* शान्ति 


अहिंसा परमोधर्मः 


अहिंसा आठ धकार की हैं। जेसे :-स्वरूपदया, अनुबंध 
या, द्वव्यदया। भावदया, स्वदया। परदया, व्यवद्ारद्या, 
,निश्चयद्या । 
7. स्वरूपद्या--करुणा बुद्धि से दीन छुी को भोजन, 
कपड़ादि देना, रोगीको दवादि देना तथा बालकों को सत्‌ 
शिक्षादि का प्रबन्ध करना | 

* २. अनुवंधदया--हित बुद्धि से गुरुगन का वाहक को दुण्ड 

' देना तथा मंद्रि, उपाश्रयादि चनाना। 
३. द्वव्यद्या--छु काय फे जीयों के प्राणों को रक्षा करने 
'की सावना। जैसे, अभयदानादि। 

» ४. भावदया-सव जीवों को आत्म*कल्याण का सत्य 
आर्ग प्राप्त झो ऐसी भावना। इस भाषना से भनुष्य तीर्थंकर 
जामकर्म तक दपार्भन कर सकते हैं। 

- $६. स्वदूया--अपनी आत्मा की मिथ्यात्व, अधिरति, 

- अ्रमाद, कपाय से रक्षा करना, तीन शब्यों को त्यागकर सर्वेज्ञ 
भापित घमं का अनुष्ठान करमा। 
मैं. परदूया--अन्य मनुष्यों को उपदेशादि फे दारा स्व॒दया 
रूप धमं का मार्ग बवछा फर .उन्हें धर्म में स्थिर करना पर 
दया दे । ४) की 


का 
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७, व्यवद्वार दया-शारीरिक, बाचिक, मानसिक सभी .. 
कार्य यस्‍नापुवक करना, जिससे छ फाय के जीवों की दिसा ने 
हो तथा किसी फो फप्ट न हो। पाँच समिति पूर्वक सब कार्य ,; 
करना जैसे--इयॉसमिति, मापासमिति, एपरणासमितिं। आयीध 
मंड निक्षेप समिति) पारिप्ठापनिका समिति | 

८, निश्चय दया--आत्मा दै। आत्मा नित्य दे। वह. 
ज्ञानादिका कत्तो दै। सतचित्‌ आनन्द का भोक्ता है। उसकी 
मोक्ष है। मोश््‌ का उपाय सम्यग दर्शन झ्ञान-घारिय रूप ॒ 
समाधि दै। मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, कायगुप्ति पूर्वक आत्म ध्यान 
में शुक्ल ध्यान मे स्थिति रहे, उसे निश्चय दया कहते हैं। इससे - 
संचित कर्मोी' की अधिकाधिक सकाम निञरा होती है। अंत में 
कैबरज्ञान प्रगढ होता दँ 

श्री राजचन्द्रकृत 'आत्मसिद्धि गुजराती” से हिन्दीसबिस्तार 
१, आत्मा ऐ--जैसे--शरोर घट, पटादि पदार्थ हैं, बैसे 
आशा भी दै। जैसे शरीरादि अपने गुणों से प्रभाणित है बैसे 


ही आत्मा भी स्व-पर प्रकाशक चेवन शक्ति अयक्ष गुण से 
प्रमाणित दे । 





*, झआसत्मा नित्य है--आत्मा ब्रिकाछिझ द्वव्य है, तथा . 
स्वभाविक पदाथ है । क्योंकि आत्मा की उत्पति में, ई संयोग 
अछुभव मे नहीं आता। कोई भी संयोगी द्रव्य से चेतन समता 
प्रगठ ढ्ोने योग्य नहीं, अतः अमुसन्न है, जरसंयोगी होने से 
अविनाशो है। स्थोकि जिसकी किसी संयोगसे डत्पति नहीं). 
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उसका किसी से नाश भी नहीं। अतः आत्मा चेतन सत्ता की 
अपेक्षा से नित्य है। 
, ३, आत्मा कर्त्ता है सब पदार्थ अर्थ क्रिया सम्पन्न हैं। 

“आत्मा भी क्रिया सम्पन्न हैँ, अतः कर्ता हे। श्री सर्वक्देव ने 

' व्यवहार की अपेक्षा से जीव को छु प्रकार कर्ता कहा हैं, तथा 
निश्चंय-परमार्थ की अपेक्षा से मात्र फेवछ ज्ञानादि स्वभाव का 

- कर्ता कहा है । 

” ./ (१) शशुद्ध व्यवहार से--जीव भावकर्म मात्र का कर्ता दै। 
जेसे-उसे शरीर में पौदूगलिक पदार्थों में मोह-ममता, राग छेप 
रूप विपम परिणाम होता दे । 

, (२) अछुपचरित व्यवद्वार से--जीव आठ द्रव्य कमो फा 
कर्ता दै। वह कर्म फलस्वरूप मन, वचन कायादि का कर्ता हैं। 

(३) एपचरित व्यवहार से-+जीव स्त्री, पु्॑न, घन) घर नग- 

रादि का कर्ता है। 

(४) अशुभ व्यवहार से--ज्ीव संरम्भ, समार्रभ, आरंभ 
का कर्ता, १८ पाप स्थानक, १४ कर्मादानों का कर्ता तथा झाते, 
. रौद्र ध्यान का,कतो है। 

, (९) शूम व्यवहार से--जीच दान, शील, तप, भाव का 
करवा तथा श्रावक के १२ ब्त या साधु के पंच महाप्तादि का 
कर्ता हँ। तथा धर्म ध्यान--आत्म ध्यान का कर्ता है। 

(६) शुद्ध व्यवद्वार से--आत्मा सम्यग्‌ दर्शन-प्ञान में रम- 

पत्ता रूप चारित्र तथा स्थिरता रूप तप में पुरुषाथे फर्सा तथा 


3 हे 
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(१) भाव सामायिक सेयम, (९) छेदोपस्याप्य संयम, ,(३) परि 
हार विशुद्धि संयम, (४) सूक्ष्म-सम्पराय संयम; (६) यथास्वाह 
संयम; तथा घुक्ल ध्यान का कर्चा है। अल 
अनादि काछ से ज्ञीव अशुद्ध, अनुपचरित, उपचरित वर्थी * 
अद्युम व्यवद्धार करता आया दै। फलस्वरूप संसार भेमप , 
करता है। मलुध्य को इन चारों व्यवद्वार सें कत्तोपन के अमि- 
मान को त्याग कर क्रमशः उदय में आनेवाले कर्मों में अब्याप् 
रद कर साक्षी रूप से चतेना फर्त्तव्य है। कर्मा' के उद्यकर्लि 
में साक्षी रूप से रहने से बंधे हुए कम फल देकर नप्ट हो ज्ञायेंगे। 
तथा नये चीकने कर्म न बंधेंगे। शुभ व्यवद्ार सीढ़ी रूप दैं। 
सीढ़ी, ऊपर चढ़ने के लिये साधन मात्र द्वोती हैं । हे 
झुद्ध व्यवद्यार आत्मा का विकाश क्रम है, जिससे आत्मा 
शुद्ध से झुद्घतर अवस्था को (गुणस्थानक) प्राप्त कर अस्त में अपने 
निश्चय स्वरूप केवछ ज्ञादा हृप्टा स्वभाव को प्रगद 'फर 
हेता है) है 
४--आत्मा भोक्ता दै-जैसी-जैसी क्रिया एव अध्यवसाय 
जीव करता दे, बैसा-दैसा फछ चद भोगवा है। जेसे--अशुभ 
भाव्र करने से पाप बंधता है, फल स्वरूप हु्ख पाता है। शुभ 
भाव से पुण्य बंधता है, फटस्वरूप सुख पाता है। देसे दी 
फपायादि या अकपायादि जिस किसी अध्यवसाय में बह समता 
? इसका चेंसा ही फछ उसे भोगना पड़ता है। | 


आत्मा का मोक्ष द--जिसणसुपचरित 


कप 


व्यवहार से 
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जीव को आठ करो का कर्चा कट्दा, तथा कर्चापन होने से उसके 

फछ को भोक्ता कद्दा। बसे द्वी शुद्ध व्यवद्वार से क्रमशः चार 

घाति कर्म नप्ट होकर केवलज्ञान प्रगट दवीता है। बाद में आयु 
आदि चार कर्मा के अंत द्ोने से जोव जन्म मरण से हमेशा के 
डिये मुक्त हो जावा-दे । 

' ई-मोक्ष का उपाय--सम्यग्‌ दर्शन प्लान चारित्रह्प 
' समाधि से, सकामनिर्जरा से, आत्मध्यान से, झुक्छष्यान से 
ह जीव मुक्त द्वोता है। 

*." शीसवंज्ञदेव मे इन छ पदों को सम्यगू दर्शन का मुख्य 

_निवास स्थान कद्दा है। समीप मुक्तिगामी मलुष्य के सहज 

विचार में जीव के ये छ स्थानक सम्रमाण भासते दैं। आत्म 

स्वरूप को विस्तार से समझने के लिये तथा इनमें सन्देद्द रहित 
अद्धा करने के लिये ज्ञानी पुरुषों ने ऐसा वर्णन किया है। 

अनादि भोहदशा--स्वप्नद्शा से, उत्पन्त मनुष्य को अहं- 

भाव, समत्यमाव द्ोने के कारण उसे स्वच्छंदवा प्रिय है; उससे 

: निवृत्त होने के लिये, आत्म स्वरूप के छ स्थानकों का विवेचन 

किया। ., 

*. मोहदशा-स्पप्नदशा से रहित, चेतन छक्षण युक्त ज्ाता हृष्टा 

मात्र निज आत्म स्वरूप है। ऐसी जिसकी परिणाम-धारा हो, 

उसकी आत्मा ज्ञागृव होकर सहज में सम्यस्‌ दर्शन, ज्ञान, चारित्र 

_ -अरकंट करता है। तब किसी भी अशुद्ध, विनाशी, कल्पित भाव में 

हि च्से हप, शीक, अपनापन नहीं होता | विनाशी परवस्तु के छू 





ब्दु आत्म-जाऊत 


में उसे इप्टानिप्ट चुद्धि नहीं दीदी । रोग खोक, हक कक 
झत्यु से परे अपने आत्म स्वरुप को जस्नता हैं, तथा अपर 4 
स्वरूप फो विशुद्ध, सम्पूण, अविनाशी+ सहजानन्दी भानता रु 
बेदता है, तब छूताये दो जाता दै है 

हि सारोश--सर्वक्षदेव के आज्ञाबुसार जो सब पुरुष दः 
छोड़ने योग्य श्रध्यवसाय तथा काये, जेसे--अशुद्ध, अलुपभ 

उपचरित तथा थप्ुभ व्यवहार फो शाग देते है, या श्यागने का 
प्रयत्न करते हैं, तथा उपादेय-आदरने योग्य अध्यवसाय एवं 
कार्य्य जैसे शुभव्यवद्ार-बाह्य चारित्र तथा शुद्ध व्यवहार रुप 
अन्तर संयम करते दे। ये सत्‌ पुरुष यथासमय सच घावि कमी 


करा नाश कर अपने केबल ज्ञान-दर्शन स्वरूप को प्रगट करके 
वा आयु शादि कर्मों के अंद दोने पर जन्म, जरा स्त्यु से 
ठथा सच दुः्खों से मुक्त दंगे) बन 

श्रीदेबचन्द्र कृंत-- 

समकित की सज्ञाय 

समकित नवि छक्यूरे; एतो रुल्यो चतुगति भाहि ॥समण। 
प्रेस स्थाचर की फरुणा कीनी, जीवन एक विराध्यी; थे 
तीन काछ सामाधिक करता, शुद्ध उपयोग न साध्यो |सप्तण। 
शेंठ न बोछवा को बत छीनो, चोरी नो पण ध्यागी, 
व्यबह्मारादिक महा निवरण भये, 


म अन्तेशष्टि न जागी | सम श > 
डध्व बाहु कर वंचे छठे, भर्ती छा धूम गदके, 


जडाजूद शिर मुंडे जूठे, विण श्रद्धा सच भटके। सम० 
निज पर नारी त्याग करके, अद्नचये अत लीधो, 

स्पर्गादिक याको मुख पामो, निज 
बाह्य क्रिया सब स्थाग परिग्रदू, 


कारज नवी सीध्यो। समझना 
- «.. «दे या विध तो हम, 


दरब्यलिंग घरलीनो, हु 
बहुत वार कर छीदो। सम | 
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आप्रतिक्रमण-अप्रत्यास्यान-अनालोचनी । 
ग्रतिक्रमण-प्रत्यास्यान-माठाननों 
केखफ सदुद थी संदनामन्द । 

६, क्षप्रतिक्रमण--अवीतकाल भा जो पर इब्यों मु प्र्द्म 
चंद हतु तेमने वर्ममान मों सारा जागबा। तेमता संस्‍स्थॉर ग्ट्ट्वाः 
हेसना पत्ये ममत्व रदेयूं, ते द्स्य अश्नतिद्मणे। छने ते पर 
डबयों मा मिमिसे झे रागादि सादो सा हता। सेमसे बर्तेमानर्मा 


अछा साणवा, ऐमना संस्कार रहेयां तेमना प्रत्ये मगत्य रहेई 
है भाय जपतिकाण छे। 


३०-अतिकशण--पूर्व ागेला दीएयी शयप्त्मा सेपाछ्ो घालपो 
हेने प्रतिक्रमण फहदे छे। 

२--अप्रत्थास्योन --भविष्यकाल सम्देधी परद्रब्यो नी 
बांछा राखवी मगल राण्खे ते द्रत््य अप्रस्याप्यान छें. १ अमेते पर 
द्रब्योतों निमिचे भाविर्मा धनारा जे रागादि भाषों। सेमती 
बाँछ्ठा राधवी, ममत्व राख ते भाव अप्रस्यास्यान छे 


(२) धत्याणयान--भविष्य गा दोप छगाइदानों स्थाग करपो 
वे प्रत्यास्यान छे । 


(३) अनाछोचना--र्त्मान मां जे पर द्रत्यों मदण पणे वर्त 
थे, वेमने सारा ज्ञाणवा तेमना प्रत्ये भसव राख, से दृब्य 
आानालोचना दे घनेते पर द्वत्यो ना निम्मिने जे रागादि भादो 


परत्तेमान भा वतेंछे, तेमने साश जाणवा तेमना प्रस्दे समत्व 
राख ते भाव अनाछोचना छे | 


आत्म-जागृति श्६ 


३, आलोचना-वर्तमान ना दोप थी आत्मा ने जुदो 
राखवो, करवो ते आलोचना छे। त्रणेकाछ ना दोपो थी आत्मा 
ने अलग राखवो; तेज प्रतिक्रमण, प्रत्याउ्यान अने झालढोचना 
है। मात्र मिच्छामि दुकड्म्‌ बोली जब ते प्रतिक्रण न कददवाय | 
बतमान मां उदयेपणे वत्तता समस्त प्रसंगो मां साक्षी भावे 
रहतां, ब्रणेकाल सम्बन्धी दोषो उत्पन्न न थाय। आत्मा अदोपज 
रहे । आयु अदोप जीवन ज्ेतु होयते आत्माज प्रतिक्रमण, 
प्रत्याउ्यान अने आलोचना छे। वर्तमान परिस्थिति नो साक्षी 
भावे उपयोग करे, तेज्ञ ज्ञानी कद्देवाय | तेथी उल्दुं विषयादि 
सेवी ने दुरुपयोग करे ते अज्ञानी कद्देवाय । प्रत्येक श्रसंग पूर्व 
कर्मानुसार - ज॒ पोतानां वावेला बीज अनुसारज, अनुकूछ 
'के भ्रतिकूछ पं आये छे दो पदी तेमां विषम रहेवुं शा 
माटे ( जेम-- , 

। १--भगवान महावीर ना जीवे वासुदेव ना भव मां शय्या- 
पाछक ना दोपनी क्षमा आपी ह्योव, साक्षी भावे रचा होत, वो 
* ऐडा भव मा कान सा खीला न ठोकाणा होत | 

.._ २-जेम के वर्तमान मां राजतिलक नी तैयारी छे। त्वाँ 
. एकेंद्म भरी रामचन्द्रजी ने वनचास उदय आदव्यो, जेसे समता 
थी बधाबी,छेवा, भूतकाछ ना कर्मो वर्तमान मां भोगवाई जई 
भावि संसार ना-बीज न थयां। जो राज नो लोभ सेब्यों होत 
तो नचो संसार तैयार थात, अने मुक्त न थया होत। 

& जे सहजानन्द ) 


अप्रतिक्रमण-अपत्याख्यान-अमालोचनों । 
अतिक्रमण-प्रत्याख्यान-आलोचना 
लेखक सदगुरु थी सदज्ञानन्द । ह 

१ अ्प्रतिकरण--अतीतकाछ मां जो वर द्व्यों तु परहण 
चूंड' हते तेमने बततमान भा सारा जाघवा, तेमना संस्कार रदेवी। 
तेमना पत्ये मसत्व रहेवु, ते द्रव्य अप्तिबसणछे। छाने ते पर 
दरब्यों सा निमिसे जें रागादि सावो थया ह॒ता; तेमने बतसानेमो 
अछा जाणवा) तेमना संत्कार रहेवां तेमना भपत्ये ममत्व रहेगे 
ते भाष अप्रतिक्रमण छे। 


१--प्रतिक्रमण --पूर्व छगेल्ा दोएथी आत्मा ने पाद्यी घालवी 
तेने प्रतिक्रमण कह्दे छे। 


२०-अप्रत्याप्यान -सविष्यफाल सम्बंधी परद्रव्यों नी 
चाछा राखबी ममत्व राखु ते द्रव्य अप्रत्याख्यान थे। अनेते पर 
द्रव्योनीं मिमिततें भशवि मां थमारा जे रागादि भावो, तेमनी “ 
बांझा राखवी, ममत्व राखये ते भाव अग्रत्याए्यान छे | 


(३) प्रत्याद्थान--सविष्य माँ दोप छगाहुवानों त्याग करवी 
ते प्रत्याश्यान छे । 


(३) अनादोचना--वर्तसान माँ जे पर द्रव्यों प्रहण पणे बते * 
छें, तेमने सारा जाणवा सेमना प्रत्ये ममत्व राखबुं, ते द्ब्य 
आनाडोचना छे। अमेते पर दव्यो ना निमिते भे रागादि भावो 


चतमान माँ चर्ते छे, सेसने सारा जाणवा तेमना प्रश्ये प्रमत्त 
राखवुं ते भाव अनाडोचना छे। 


आत्म-जागृति ३६ 


३, आलोचना--बत्मान ना दोप थी आत्मा ने जुदो 
' राखबो, करवो ते आछोचना छे। त्रणेंक्राछ ना दोषो थी आत्मा 
मे भलूग राखयो, तेज प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान अने आलोचना 
छे। मात्र मिच्छामि दुकडम बोली जबुं ते श्रतिक्रण न कदवाय । 
वतमान मां उदयेपर् वत्तता समस्त प्रसंगो मां साक्षी भावे 
रहतां, त्रणेकाल सम्बन्धी दोषो उत्परन न थाय आत्मा अदोपज 
रहे |, आवयु अदोप जीवन ज्ेमु होयते आत्माज प्रतिक्रमण, 
प्रत्याउ्यान अने आलोचना छे। घर्तमान परिस्थिति नो साक्षी 
भावे उपयोग करे, तेज ज्ञानी कद्देवाय | तेथी उल्दुँ विषयादि 
* सेवी ने दुरुपयोग करे ते अब्ानी कद्देवाय । अ्त्येकत असंग पूर्व 
कर्मानुसार . जु पोत्ाना बावेला वीज अनुसारज, अनुकूछ 
के प्रतिकूल पणे आये छे वो पदी तेमां विषम रहेवुं शा 
माटे | जेम-- 
१--भगवान मह्यवीरना जीवे वासुदेय ना भव मां शय्या- 
पाछक ना दोपनी क्षमा आपी होत, साक्षी भावे रक्षा होत, तो 
छल्ा भव माँ कान माँ खीछा न ठोकाणा होत। 
.. २-जेम के वर्तमान मां राजतिलक नी तेयारी छे। स्यां 
एकदम श्री रामचन्द्रजी ने वनवास उदय झआज्यों, जेने समता 
थी बचघाबी छेता, भूतकाल ना कर्मो वर्तमान माँ भोगवाई जई, 
भावि संसार ना चीज न थयां। जो राज नो छोभ सेव्यों होत 
तो नवो संसार तैयार धात, खने मुक्त न थया होत | 
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छ्र्८ शआत्मन्जामूति 


अप्टाह् योगपर आत्मिक दृष्टि 
छेपछक-सदुगुर, थी सट्द्ानन्द 
आर्म प्रतीधि यिना। थात्म ध्यान नो समय नथी। आल 
अतीति माटे योग सांग स झ्रायरण कायकारी ४ । ् 


'हप्टि घने इप्टानु शमेद धई जयु ते योग के! | छठ मे राजे 
एचे मुझय भेदो योग मा कदवाय छे । हृठयोग प्रदत्त पसका 


राजयोग सदन अप्यास छे। 4१) यम- (२) नियम, (३) आातिगे 


(छ) प्राणायाम: आचारे अंगोरनो सपूदने दठयोग फटे छा 
थम-पँच मदाप्तनी इच्छा; प्रति, स्थिति जने सिद्धि यह वा 
पृद्ियोँ मुं नियमन ते यम । झेवरंग ृतियो मुं सियमन से नियम 
छे। देद्ाध्यासमुं नियमन ते आसन छें। अमे भाष प्राणों है 
नियमन ते प्राणायाम छे। शात्मष्याननुं आ धृठयोग निमित्त 
फारण छे। अने राजयोग उपादाव कारण छे -- 

(३) प्त्याद्वार, (+) घारणा, (३) ध्यान, (४) समाधि; आयोरें 
अंग परक राजयोग छे-अत्याद्ार--दित्तगृति प्रवाद मुँ मिश 
डदूगम स्थान झआत्माभिमुख थवुं ते पत्याटार, भेम-- 

:४ भच्छे-वेघ साथकपरे, सामेपूर तराय! 
जांगनार जोणार मी, सुरढठा पत्र छवाय ॥ 
जिच॒इति प्रवाइनुं भात्मा माँ मी रहेवे, ते धारणा थे। 


आत्मानी आत्ममावे स्विरता ते ध्यान छे। आत्मानुं धन्शबाघ 

समाधान ते समाधि छे। आत्मीय उपादाः पे 
न कारणनु कार्य 

परिणमन ते सुक्ति। हज 


जात्म-जायृति 


निञ्न सत्ये एकत्वता, इदये अव्यापक भाव | 
ज्ञाता दृप्टा साक्षीये, उपज मोक्ष स्थमाव॥ 
आ अप्टांग योग शुरुगमे सममझय्रा योग्य छे | हृठयोग 
अड़े ग्राप्त धती पात्नता सकतिमाग थी अनायास सर्े जेंथी 
भक्ति माग्े, ए राज मार्ग माँ प्रवेशो ने अगम सेवा आत्मध्यान 
नो सुगम उपाय छे। जें आवाल गोपाल बढ़े सु साध्य छे । 
आता, ध्यान, अध्यास्मक्षान समो शिव साधन और न 
कोई) 
४ श्री सदजानन्दझृत--- 
५ 4 0६ भाव दीवाली पद 
* दिलछमां दिवड़ो थाय, स्व पर समम्कायः 
, ' विभावने ठाछो, हूँ उज् पर्व दीवाली | दिलमा ॥१॥ 
* शस्तित्त्व गुण हूँ आत्म प्रभु 
&, शुद्ध स्व पर प्रकाशक ज्ञान विभु । 
मन बच काया थी छुद्दो, कर्म संग टाछी। हूँ उनवुं ॥श॥। 
-* निदयत्व गुणे हूँ अधिनाशी, 
: निर्मे चिल्सय निजशुण राशि। 
* अक्लत्रिम सहज स्वरूपी, अखंड त्रिकाछी | हूँ उजबुं ॥श॥ 
छु धुद्ध बुद्ध सुखधाम महा, 
! हूँ स्वयं ज्योति परिसुक्त अहा | 
सद्दज्ञानन्द कर्ता भोक्ता स्वरूप संभाठी। हूँ उजबु शा 
ड# सहुनानन्द 





प्न्श्‌ आत्म-जायूति 
नत्र त्तत्त, छ ऋष्य 


द्रब्य ६ ये हैं इसे, जीवाल्िाय, पुदूगछास्विकाब/ आका: 
शारितिकाय, धर्मास्तिकाय; अधर्मास्तिकाय एवं काछ। तत्त्व ६ कैं 
झैसे, जीवतत्त्व, अजीवतत््व, पाप) पुण्य, आश्रव; सेवर; पैंध। 
'निर्ज॒रा, मोक्ष तत्त्व, ये मचतत्व दें । 


१०--जीवतल 

१--जोब का लक्षण चेतना दे। इसका खमाय दुर्शन-शान 
उपयोग है। इस साब-्आाणरझुप स्वाभाविक शक्ति से जीव 
प्रिकाल जीवित रहता दे) जीव असंख्य प्रदेशी द्रव्य दे । संख्या . 
में, अनंवानन्त जीव छोकाकाश में दै। जीब के और पाँच भाव 
दोते हें, जैसे (१) पारिणामिक स्वभाव, यह जीव के सर्वदा रहता 
है। (९) ओदयिक विभाव, यद्द जीव के संसारी झ्स्था में 
रहता है। यद्द विभाव कर्मो के संयोग से जीय के होता है, तथा 
इसके पारिणामिक स्वभाव में दूध में पानी की तरह मिला 
रहता है। (३) क्षायोपशमिक भाव-जीय के कर्मोदय के समय 
उस्ते फल देकर कुछ कर्म नाश हो जाते है तथा कुछ दे रह जाते 
$, उसे क्षय-डपशम भाव कहते दे | जीच के संसारी अवस्था में 
स्ेत्र केवरक्षान द्वोने से पहले रदता है। (४) ओऔपशमिक भाव 
था (१) क्षायिक भाव! ये भाव जीव को सम्यग्‌ दर्शन के पहले" 
नहीं होते है, इन सब भावों को जीव के भाव माण कहते हैं | 

जो के द्रव्य प्राण दस तक दो सकते है, लैसे कान, आंख: 


आत्म-जागृति ध३ 


- मांक, जीभ, चचा ये पाँच इन्द्रियाँ, मनवछ, वचनवछ, कायावलू 
' 'अरबास, तथा आयु, एवं क्रम-से-कम चार होते हैं शरीर, श्वांस 
* भायु, कायवलछ। इनके आधार से जीव संसार भ्रमण करता है। 
जीव के दो भेद हैं, पहछा संसारी जीव वह दे जो आठ कर्मों के 
संयोग से जन्म-मरण करता दै। संसारी जीवों के १४, या 
विस्तार से ५६३ भेद हैं । जैसे, क्षेत्रों की अपेक्षा से मनुष्य के ३०३ 
“भेद दें। चार निकायके देवों के १६८ भेद हैं। सात नरक के १४ 
तथा तीयंच गति के जीवों के ४८ भेद हैं। विस्तार से जानना 
'हो तो रत्त्वा्थ सूत्र देखें। 
जीघ कर्ता है, प्रत्येक जीव अष्ट कर्मोका कर्ता है। अपने 
धुभाशभ कर्मानुसार हँचीसे ऊँची स्थिति जैसे इन्द्रादि, 
नीची स्थिति, जैसे, नरक या कीट-पतंगादि से निगोद तक 
' पेमकें। अतः इसे अपना इंश्वर बनाने वियाडने बाढा भी कह 
सकते हैं। यद सब जीव का विभाव में कर्चापन है। जीव जब 
अपने ज्ञानादि स्वाभाव मात्र का कर्ता होता है, तब केवछन्लान 
, श्री कर मुक्त हो जाता हैं। तब वह अपने ज्ञानादि ऐश्वर्यवाला 
अत; इसे ईज़्वर कहा जा सकता दै। 
' दूँसरे मुक्त जीव हैं, जो सब कर्मो को नाश करके 
अपने छेवज्ञान, डेवलदर्शन, अनंत र्मणता, अनंत स्थिरता 
/ शु्णो्में तथा परमानन्द, अजरामर, निर्रजन-निराकार-निर्वि- 
 “शस अगुरदधु पर्याय में छोक के अन्त में स्थित हैं। थे सबंदा 
: बंधे ही रहेंगे, ऐसे सिद्ध -जीव अनन्त दै। इनके विश्नुद्ध 
पारिणामिक, क्षायिक् भाव होते हैं। 


दर आत्म-जासति 
| नव तत, छ हृव्य 


द्रव्य है ये है पैसे, ज्ीवास्तिकाय, पुदूगठास्तिकाय) शर्कीण 
शास्तिकाय, घर्मास्तिकाय, अधर्माल्िकाय पव॑ काल । तर्प ६ है 
जैसे, जीवतत्व, अजीवतत््व, पाफ, पुण्य, आश्रव। संवर पैंध। 
'निर्मरा, मोक्ष तस्व, ये नवतस्य हैँ । 
५ १--जीवत स्व * 
१--जीव का छश्षण चेतना दै। उसका खभाव दुशेन-श्वान 
उपयोग दै। इस भाव-प्रणरूप स्वराभाविक शक्ति से जीव, 
बज्रिफाछ जीवित रहता दै। जीब असंख्य प्रदेशी द्रव्य दे! संख्या 
में, अनंतानन्‍्त जीव लोकाकाश मे है! जीव के और पाँच भाव 
द्ोते हैं, जैते (१) पारिणामिक स्वभाव; यद जीव के सवंदा रहता 
है। (२) जौदयिक विभाव, यद जीव के ससारी अवस्था में , 
रहता है। यह विभाष कर्मो के संयोग से जीब के दोता है; तथा 
उसके पारिणामिक स्वभाव में दूध में पासी की तरद मिला 
रहता है। (३) ध्लायोपशमिक भाव-जीव के कर्मोद्य के समय 
उसे फल देकर छुछ कम साश हो जाते हैं तथा कुछ दवे रह जाते 
ड्कै बसे अय-उपशम भाव कद्ते हैं। जीव के संसारी अवस्था में 
सर्वत्र केबलज्ञान द्ोने से पहले रहता है। (४) अरौपशमिक भाव 
था (४) क्षायिक भाव, ये माव जीव को सम्यग्‌ दर्शन के पहले 
नदी दोते दे, इन सब भादों को जीब के भाव प्राण कहते हैं । 
जोच के द्रव्य प्राण दूस तक हो सकते हैं; कैसे कान, आखा- 


" . _' आत्म-जामृति ध्३ 


. नाक, जीभ, त्वचा ये पाँच इन्द्रियाँ, मनवल, बचनवछ) कायावलू 
- खवाँस, तथा आयु, एवं कम-से-कम चार होते दैं शरीर, श्वास; 
आयु, कायबछ। इनके आधार से जीव संसार भ्रमण करता है। 
जीव के दो भेद हैं, पहला संसारी जीव वह है जो आठ कमा के 
संयोग से जन्प्र-मरण करता है। संसारी जीबों के १७५ या 
विस्तार से ५६३ भेद हैं। जैसे, क्षेत्रों की अपेक्षा से मज्ुप्य के ३०३ 
भेद हैं | चार निकायके देवों के १६८ भेद हैं । सात मरक के १४ 
तथा तीयंच गति के जीवों के ४८ भेद हैं। विस्तार से जानना 


हो,तो रत्त्वार्थ सूत्र देखें । 
जीव कर्ता है, प्रत्येक जीव अप्ट कर्मोका कर्ता दै। अपने 


शुमभाशुभ कर्मानुसार ऊँचीसे ऊँची स्थिति जेसे इस्द्रादि, 
नीची' स्थिति जैसे, नरक या कीट-पतंगादि से निगोद तक 
' सममें। अतः उसे अपना ईश्बए बनाने बिगाड़ने वाछा भी कह्‌ 
सफते हैं। यह सब ज्ञीव का विभाव में कर्त्तापन है । जीव जब 
अपने ज्ञानादि स्वासाव मात्र का कर्चा होता है, तब फेवठ्लान 
प्राप्त कर मुक्त द्वो जाता हैँ। तव बह अपने ज्ञानादि ऐश्वयंवाला 
है अतः उसे ईश्वर कद्दा जा सकता है। 
दूसरे मुक्त जीव है; जो सव फरई्मा को नाश करके 
अपने केवलशान, केवलद्शन, अनंत रमणता, अनंत स्थिरता 
शुणमिं तथा परमानन्द, अजरामर, निरंजन-निराकार-निर्बि- 
' फार, अगुमलघु पर्याय में छोक फे अन्त में ध्वित हैं । थे सर्वदा 
बसे द्वो रहेंगे, ऐसे सिद्ध जीव अनन्त दे। इनके विश्वद् 
पारिणामिक, ध्यायिक्र भाव द्ोोते ैं।. ,  *: 





द्ट्थ्‌ / 


॥छ्श्व आद्धात 


नव छ्बह्ड्य 


ड्रष्य ६ ये दे गैस; जीचाह्तिफराय। पुदूगकास्तिकाय, आकी 
शाम्विकायः धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय एवं काछ । तर्व £ हैँ; 
जैसे, जीवतत््व, अमीवतत्त्व, पाप) पुण्य, आश्रव; संबर। पं) 
निरजरा मोक्ष सत्त्व) ये नवतत्तव हैं । 


हि १--जीवतस्व " 

६--जीव का लक्षण चेतना दै। उसका खभाव दुर्शनुझान 
उपयोग दै। इस भाज-प्राणखप स्वाभाविक शक्ति से जीव ह 
ब्रिका जीवित रहता है । जीव असंख्य प्रदेशी द्रव्य दे । संए्या 
में, अनंदानन्त जीव छोकाकाश में दे। जीव के और पाँच भाव 
होते दैं, जैसे (१) पारिणामिऋ स्वभाव; यद जीव के सर्वदा रहता 
है। (२) जोदयिक विभाव, यह जीव के ससारी अवस्था में * 
रहता दै। यद्ध विभाव कर्मों के संयोग से जीव के द्वोदा दै। तथा. 
उसके पारिणामिक स्वभाव में दूध में पानी की तरह मिला 
रदता दे) (३) क्षायोपशमिक साव-जीव के फर्मदय के समय 
चसे फछ देकर छुछ कर्म साश दो जाते हैं तथा छुछ दवे रह जाते 
है, उसे क्षय-उपशम भाव बढ़ते हें। जीव फ्रे संसारी अवस्था में 
सर्वत्र केवलत्षान होने से पहले रहता दै। (2) आऔपशमिक भाव : 
या (४) क्षायिक भाव, ये भाव जीव को सम्यग्‌ दर्शन के पहले” 
नहीं दोते है, इन सब सायों को जीय के भाव प्राण कहते हैं 

जब के द्ल्य माण दस तक हो सकते हैं, जैसे कान, आँख 


आंत्म-जागयृति 


श्द्‌ 


लाख जीवायोनियों से जीव अपने-अपने कर्मानुसार जन्मते, 
'मरहे; बन्‍्मगे रूप धारा प्रवाह में बह रहे हैं; तथा पुदूगछों से 
भी छोक ठसाठस भरा दवै; पुदूग परमाणु इतने सूक्ष्म हैँ कि 
आँख से नहीं दिखते ] 
(३) धर्मालिकाय--ज्ो शक्ति जीवों तथा पुदुगछों की गति 
में सहायक हैं । बह छोकाकाश व्यापी, असंख्य प्रदेशी, प्रिका- 
डिक, जड़, एक अद्जीव द्रव्य है। 
(शे भवर्मास्तिकाय--जी शक्ति जीबों तथा पुदुगकों को 
स्पिज्ा में सद्दायक है। वह छोकाकाश व्यापी, शर्संख्य प्रदेशी, 
ब्रिकालिफ, जड़, एक अजीव द्रव्य दै । 
(0) काल -जो पांचो द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है! 


प्रद्द मात्र चर्तमान का हैँ; भूनकाल तथा भविष्य काछ उपचार 
से ढद्दे जाते 


* ज्णाय में देसाय जे, तेमां छक्ष न आप, 


ज़ाणनार जोनार मा) चेतन | था थिरथाप। ११ 
- जणाय ने देखाय जे, ते तो पर जड़ रूप, 

जाणनार जोनार तुं, सदजानन्द घन भूप।२। 

देव गुर धर्म सुंज्न-स ध्याता ध्येय में ध्यान; 

देह देवछथी भिन्न छे, जेम ख्ड़गू मे स्थान । ३। 

पर जड़ रुद्य अभ्यासथी, उन्‍्म सरण दु स थाय; 

आप आपना ध्यान थी, जन्म मरण दुःस जाय। ४ ॥ 
भा तन॒पर छप्त्यमे, कर निञज्ञ॒ छत्य अभ्यास, 


प्राण दागी रफखमां मछो, सदृह्तानन्दर विछास। £ | 


४ सहयानन्द ) 





षट् धात्य-सागूति 


२--अनोवकरय डे 
इ६--ज्ीय धर्च का शशयग पह़गा हि इसके पाँच भेद है। 
जैछे, पुदरगछालिक्राय, श्ाष्यराशिडाय, धर्मोशिक्रॉप 
जधर्मास्तिफाय, फाल । हे 
(१) पृइमडालिफ्राप -( दावा ) अवोपनयाइ दै। री 
रस, गन्प, खर्श स्पा है, गिसमे-विययरते रूप समिफ स्पमादो 
द्रअम है। इसके घार भेद हैं, संघ) देश: प्रदेश0 परमाणु । पुर 
सकन्व थीयों से अगंवार्मत है, परमाणु ढससे सर्नहा्द पुरुष: 
कार छोझाकाश में ठसाठपत भरे पड़े दैं। परभाणु का दिमाग 
या साश नहीं होठा है, फिल्‍्नु सरस्थ, देश, प्रदेशों का प्रति समय 
विनाश याने इसके रूपों, रसों, करों, स्पशों में परिय्तन दो रही 
है । इस क्षण स्थायी स्वभाव के फारण जगत के हृस्पमास परदाथी 
भे--दिसनेबाले सभी पानुओं में रूए से स्पान्दर हो रहें हैं। 
क्योंकि तमाम रूपी पदार्थ इन पुदुगर्दों से ही दसे हैं, बसलियें 


विनाशी है। कतः इनके क्षणिद्ध सुन्दरता में सौदित ह्ीकर समुष्य 
फो फसना ने चादिये। 





(00 आाफाशास्तिक्राय - (3]७८९) जिसमें जीय तथा पुदे- 
छादि पांचों रहते हैं, उसे अपकाश-आफाश कहते है। यह 
खोकाछोकब्यावी; एक त्रिकालिक अरूपी द्रव्य है। यद्द झनन्त 
प्रदेशों, घड़; असीय द्रव्य हैं। इसके मथ्यमें अरसंस्य प्रदेशी 
डोकाकाश पुरुषाकार ९४ रज्जुप्रमाण हैं, मिसमें चार गति 
जैसे ऐेवग्ि, मलुप्यगरति, तियेचगति, सरकगति के चौशसी 
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'छाम्ध जीवायोनियों से जीव अपने-अपने कर्माठुसार जन्मते, 
" भरते, झन्मने रूप घारा प्रवाह में बह रहे हैं, तथा पुदुगों से 


भी छोक ठसाठस भरा है; पुदूगछ परमाणु इतने सूक्ष्म हैं कि 
शशि से नहीं दिखते | 

.(१) धर्मास्तिकाय--ज्ञो शक्ति जीवों तथा पुदूगलों फो गति 
में सहायक दैं। चह छोकाकाश ज्यापी, असंख्य प्रदेशी, प्रिका- 


, लिक, जड़, एक अजीव द्रव्य है। 


नल 


(४) आर्थर्मास्तिकाय--जो शक्ति जीवों तथा पुदूगकों की 
स्थिरता में सहायक दै। वह छोकाकाश व्यापी, असंख्य प्रदेशी, 
ब्रिकालिक, जड़, एक अजीब द्रव्य दे । 


५ (४) काछ -जो पांचों द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है। 


बह मात्र वर्तमान काछ है, भूतफाछ तथा भविष्य काल उपचार 

से बद्दे जाते हैं । 

» जगाय ने देखाय जे, तेमां छक्ष न आप, 
जाणनार जौनार मां) चेतन | था थिरथाप। १। 

#8 जणाय ने देखाय जे, ते तो पर जड़ रूप, 

जाणनार जोनार तुं, सदजानन्द घन भूप। २। 

देव गुरु धर्म तुंआ+ तु ध्यात्ता ध्येय ने ध्यान, 

देह देवलथी सिन्‍म छे, ज्षेस ख्ड़गू मे म्यान । ३१ 

पर जड़ लक्ष्य शभ्यासथी, जन्म मरण दुल्‍प थाय। 

5 जाप आपना ध्यान थी, जन्म मरण दुःस जाय ४ + 

सारे तज्॒ पर लफ्यने, कर निज छक्ष्य अभ्यात्त, 


' 'ग्रोण बाणी रहशमां सी, सहलानन्द बिछास। £। 


उ2 सहजानन्द | 


कि ह 





पट आत्म-जागृति 


पाप तख, पृष्य उच्च का तुलनात्मक परिवेचन 

३-पाप--जीव की अशुभ भावनाओं से, शातेध्यान, रोद- 
ध्यान से तथा अशुम क्रियाओं, जैसे, १८, परापस्धानक सेवन 
१४ कर्मादानों से जीव के असंख्य प्रदेशों में पाप अद्धतियाँ बंधती 
हूँ! यद्ध उसे असाता रुप दुःख दे) इसका स्वाद जीय को फड़पा 
छगता है । जीव को पाप के फछ ८२ प्रकार से भोगने पढ़ते हैं। 


४--पुण्य--जीव की शुभ भावनाओं से, धर्मध्यान से, तया 
शुभ क्रियाओं जैसे, पंच परमेप्ठि की ममस्कारादि से, दया। " 
दान) शील, तप, भावसे ; सदाचार, संतोष से, ध्रवादि से सावा- 5 
रुप बेदनीयादि कर्मों का संग्रोग जीव के प्रदेशों में दोता कि हु 
उसे पुण्य कहते हैं। उसका फछ जीव को मीठा छगवा सि शतः 
उसे वह सुख कद्दवा हैं। जीव नौ प्रकार से पुण्य प्रकृति 
बाधा है; ४२ अकार से उसके मीठे फछों को मोगता है। जीय, . 


के बचन, फाया की क्रिया शुभ हो किन्तु डसके मन के विचार 
अशुभ द्वो तो पाप बंधता है। 


विवेचन--पाप; पुण्य जीव के अशुभ या शुभ अध्यवसाय 
का नाम दे। जय जीव नौतिसे, धमसे अच्छे काम करता है, . 
उसे पुण्य कमे, तथा अनीतिसे धर्म विरुद्ध कार्य करता है, उसे 
पाष कर्म कहते है। अतः मनुष्यों को अपने घुरे कार्यों का. 
निरीक्षण करके ऋमशः उन्हें अपने जीवन से चहदार निकाल 


देना कर्तव्य है उस चुरे कार्यों का सूछ कारण विषय छोलुपता; . 
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धन हिप्सा, हिसाइ्तत्ति आदि उसकी अशुम भावनाएँ हैं। अवः 
उनके फल्ाफछ को विचार कर इन भावनाओं को दिलछ दिमाग 
से निकाल दैना जरुरी है। क्योकि बुरे कार्य का फछ बुरा, 
अच्छे कार्य का फल अच्छा होता दै। अतः विवेकी मलुष्य का 
' कतेव्य होता है कि; जो भी करे समर कर विवेक पूर्वक करे। 
“आश्रव तस््, संवर तत्व का तुलनात्मक विवेचन 
* भनके धाधक, साधक अवस्थाओं को विस्तार से सममने 
: के लिये कम बंध के कारण रूप आश्रद भावों एवं कर्म न बंधने 
रूप संबर भावों का विवेचन फरते हैं। 
/ १-मिश्यात्व रूप आश्रव भाव 
अनादि कफाछ से जीव सोह-ममता से शरीरादि को ही स्वयं 
. सममने की भूछ कर रहा दे। इस “मूल! बड़ी भूल के कारण ही 
मनुष्य की विभाव दशा है। इसे हीं अनग्रह्चित अनादि 
मिध्यात्य कहते हैं। अतः प्रथम इस भूछ को सुधारना परमा- 
वश्यक है। मिथ्यामति देव, गुरु, धर्म, शासत्र को आत्म कल्याण 
करनेवाला सानना, यह ग्ृहित मिथ्यात्व दै। भव्य जन को 
दैव गुरु धर्म रूप से इन्हें न मानना चाहिये। 
१---सम्यक्त्वरूप संवरभाव 
* में, शरीशदि से अछग चेतन ठक्षण--दर्शन ज्ञान उपयोग 
स्वभाव बाला आत्मा हूँ। - जैसे, दूधमें घी, तिल में चेठ अछूम 
है वैसे ही में आत्मा शरीर रूप पीजड़े में अलग हैँ | तथा 
औरा सम्यग दर्शन झञान चारित्र स्थिरता एवं पंडितवीर्य-साधक 


कक 


छ््ट आत्म-जायूति 


जात्म शक्ति ही मोक्ष-मरार्ग हैं। ऐसा निश्चितमान, जास्तरिक 
अद्वा होना भावसे निश्चय सम्यग दर्शन है। अधवान 
मद्वाबीरादि को आराध्यदेव स्वरूप मानना। उसकी घाणी के । 
भप्रे को समझ भोक्ष साघन पथ का अनुसरण करने बाढे 
पंचमद्दामतथारी साधुकों सदुशुरू मानना। उसकी छत सुल्य 
बाणी के अनुकूछ अनुसएा को सत्धर्म मानना; तथा द्वितोपदेश 
से ओतप्रोत उसकों स्थाहाद दाणी द्ाइशांसी कौ सतशास्त्र, 
सानना।; श्रद्धा करने रूप भा, जीव का; द्रज्य से व्यवहार 
सम्पग्‌ दर्शन हैं। 
२३--अविरदिरुप आथ्रद भाव 

जीघका संसार, परिवार, शररमें उथार्प॑थ इन्द्रियों के 
सेउ्स विपयोसे रूचि होना, फामना बासना में निज सुखमानना 
यह माव से कविरति है। भव्य झात्मा को इनमें आसक्त होने 
से बचना कंदय दे। उन यासनाओं में जीव का सन बंधन * 
काया के द्वारा आचरण करना, तथा दिसा करना, पेइमानी, ' 3 
मूठ, चोरी, मेदुन सेवन, परिष्रद सेचय सें आरंभ समारंस हा 
फरनेको द्रब्यसे अविरति कटटते हैं। हा 

२--विरतिरूप संदर भाव 
* जीव का पौदुगलिक, शारीरिक सभी क्षणिक सुरों में 

रूचि भ होना, निशद्‌ रहना, दया इस भाव को पुष्द पर्व सफल. , 
चनाने के छिये जब मठुप्ए भाव सामाइक संयम न 


् करता हैँ, तथा 
पर: सदा पत्याप्य संबरम; परिदार पित़्ुद्धि संबग; सूक्ष्म संपराय, 


आत्म-जागृति ष्र्६ः 


संबम, तथा 'यथा-ख्याद संयम पाठेया वब अपने सत्ता में रहे 
'कैबल ज्ञान स्वकृप को व्यक्त-प्रकट कर सकेगा। यह भाव से 
निश्चय विरति है। उत्तम अहिंसा सत्य, शौच, महाचर्य, परियरह 
साफ तपरचर्या, क्षमा; नम्नता, सररता, निर्लोभता, पंच समिति 
पराढना, होन शुप्ति का अभ्यास, २२ परियद्दों को सहना, यह 
सर साधु जीवन है; यह सब द्रव्य से (मन। वचन, काया) व्यघ- 
हार चारिध्र हैं। साधु जीवन की भावना करनी चाहिये। 
तथा श्रावकों के आंशिक १२ ब्रत द्रव्य से; >यवह्वार विरति दै। 


इ--अमाद रूप आश्रव भाव 


4 "मनुष्य को अपने चेतन स्वरूप का भान न रहना, भाष से 
अमतद॒शा है। इन्द्रिय-विषय, आछस, निद्रा; विकथा जैसे राज। 
देश घर्चा। श्री, भोजन चर्चा करना द्वव्य से प्रमाद दशा है। 
अतः मनुष्य को अपने आत्म स्वरूप का उपयोग इमेशा रखना 
'ककेय हैं, जैसे, पनिद्यारिन घड़ों में, तथा भोटर ाछूक सामने 
रास्ते में ध्यान रख कर वात चीत आदि करता है। वैसे द्वी 
उसे सब काये करते समय अपने आत्म स्वरूप का झुयाऊू 
रखना - कर्तव्य है | 
३--अग्रमत्त दशा रूप संवर भाव 
विषय, आलस्य; निद्रा, विकथा को त्याग कर मनुष्य आत्म 
, धरम साथन में सन वचन काया के द्वारा आचरण करता है, पद 
द्रव्य से अप्रमत दशा द्वै | त्था म ज्ञाता दृष्टा मात्र न, लक 


स्' 
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अतः निज सत्ता में शक्तिहप से रदे निर्विकल्पद्शा एवं केवल 
ज्ञान स्वरूप के ध्यान में स्थिस्ता फरना। निमप्त रहना दया 
शुबल ध्यान ध्यासा भाव से झप्रमत्त दशा दै। पर 


४--कपाय भाव रूप आश्रव भाव भा 
जिन बिपम भाषों से जीव पीढ़ित दो उसे फंपाय कददते दे । 
मिथ्या-दर्शन, अविरति, प्रमादं) क्रषाय, इन चारों का सुर््य 
ऋरण जीय के फपाय॑ युक्त अध्यावसायोंकी तारतम्यता ही 
है। कपायों के तारतम्य भाव को मुख्य रूप से चार मार्गों में 
विभक्त किया भया दे । जैसे, 
पहला अन॑ंतासुबन्धी फपाय 
जीव के तीश्रतम क्रोध मान (ह५), माया छोम (राग), 
परिणामों को कद्ते देँ। जैसे पत्थर पर की छकरीर का अत्तित्व 
एक छम्बे अर्सतक रद्दता दे, बेसे दी इस फपाय का अस्तित्व 
समे। इन कपायों के उदय से क्षी मिध्या दृष्टि थला रहती 
है। अतः उथ कपायों के उदय में मनुष्य को शान्त रह फए 
छस कपाय को डपशम फरना अद्यावश्यक है| चर 
दूसरा अग्रत्याख्यानी कपाय 
जीव फे चीत्र क्रोध मान, माया छोभ, रूप परिणामों को 
कहते हैं। अंसे, गीडी मिट्टी पर फो हुई लकोर सुख्नने पर उसका : 
अस्वित्व कुछ दिनों दक रहता है, बेसें ही इसका अस्तित्व 


सममें। इनके बद्य से जीव आशिक ९३ प्रतों को ग्रहण नहीं 
२६ सकता । 
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तीसरा अत्याख्यानी कपाय 
." * बीचेफे अल्प क्रोष मान. माया छोस रूप परिणाम को कहते 
हैं। जैसे, रेत पर की उक्रीर का अस्तित्व कुछ समय तक रहता 
, है वैसे ही इसका अस्तित्व सममें। इसके उद्य से जीव साधु 
. भीबने में प्रवेश नहीं कर सकता दे। 
( .. चौथा संज्वलन कपाय 
जीव के अह्पतर क्रोध मान, साया छोभ रूप परिणाम को 
पे हैं। जैसे, पानी की छफ्ीर का अस्तित्व क्षण भर में मिट 
जाता है, वैसे ही इस कपाय का अष्तित्व मिट जाता है। इसके 
'उदबसे भनुष्य यथार्यात चारित्र प्राप्त न कर सकने से कैवछ 
' ज्ञान नहीं प्राप्त कर सक्रता है। 
- * ४-समता भाव रूप जीव का संवर भाव 
३० (१ जगव्‌ के सब जीवॉकी आत्मा को अपनी आत्मा के तुत्य 
: गावना। (३) कल्पित सुस्त हुःख में सम भाव रखना । (३) सम्यग्‌ 
दरशन आ्व-चरित्र में स्थिरता रूप भाव--समता भाव हद 
. _*' ५--जीव का योग रूप आश्रव द्वार 
जीव के द्ृब्य प्राण रूप सन, बचन, काया को योग कह्टते 
* हैं।, मन दो प्रकार का हैं। (१) जीव फे मोह, राग, द्वेप रूप 
परिषाम को भाव मन कहते हैँ। मति घानावरणीय कर्मो का 
कैयोपरापरूप यह मन जीव के संसार अवस्था में तारतम्य 
रेप से सर्वदा बारदवें गुणस्थानक तक रहना है। (२) जीव 





श्र आत्म-तागति 


को विश्वास तथा विधार करने में उपयोगी सनीवर्गणा फो द्वस्य 
सन कदते हैं। यह संशी पंचेल्धिय जीयों के दी दोता है। 
घचन सीन प्रकार फा ई; जैसे, सर्देश के स्याइबाद रुप भपपक 
अल्प श्ञानी के शझ्ान्त बाद रूर वचन तथा वेइस्दिम' 
तेइन्द्रिय, चार इन्द्रिय, पंचेन्ट्रिय, सीयों के शब्द रूप पंचम! 


काया पंच प्रकार करी है, जैसे, वैजस्‌, कार्मण, औदारिश 
बैक्रिय, आद्वारफ शरीर है) ५ 


जीव का तेजस्‌ शरीर पुदुगल रूप शआादवार को इृम्मम कई 


रारीर बनाने में सद्दायक होता दे। जीप की सेसारी शयत्वा 
में सबंदा रहता दै। 


जोय फा फार्मण शरीर--आउठ द्रव्य कर्म रूप पुद्रंगल घर्मणा 
के समृह फो फहते हैं। यद्‌ भी जीव की संसारी अवस्था में 


सेददा रहता दे। किन्तु मोहमोयादि चार घाति कर्मो' के समूलठ 
अष्ट धोने से फेवछ ज्ञान होता है। हे, 


ओऔदारिक शरीर-मनुष्य और पशु पक्षी आदि तिर्द॑य सतिं व 
के जीवों के औदारिक शरीर दोता है। जो दृश्यमान शरीर 
है; बसे ओदारिक शरीर कहते द्द + 

यैक्रिय शरीर--देवगति, नस्क गति के जोपों के वेक्रिय 
शरीर होता है। ४ 


_गदारक शरोर--चोदृद पूरे का ज्ञान चाके मुनियों के * 
आदारक शरीर बनाने 


की छब्धि होती है 
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४... ४- लीव का योग निरोध रूप संवर भाव 
भनोगुमि, बचनगुप्ति, कायगुप्ति करने को संवर भाव, तथा 


देने शुभस्थांनक में शैलेशी करण को, योग निरोध रूप 
;.' भयोगी दशा कहते हैं। 





बन्ध तच्च 
५. निय तत्व--जभीव के असंख्य प्रदेशों में फर्म-पुद्यल 
पगणा का जो प्रति समय संयोग होता है, उसे बन्ध कहते हैं। 
पेन्च चार अक्कार से होते हैं, जैसे, प्रकृतियन्ध- स्थितिवन्ध, रस 
पन्य, प्रदेश वन्‍्ध । 
- प्रतिबन्ध--जीय की जैसी-जैसी मनोदृति रहती है, उन 


हे 


« आग हुए कर्म बर्गणा में बैसे-चैसे स्थभाव का वन्ध द्ोता है| 





गैसे, शानावरण कर्म 9 दर्शनावरण कर्म ६, बेदनीय कर्म २, 
मोइनीय कम २८, आयु कर्म ७, नाम कर्म ६३ या १०३ गोत्रकर्म 
>गेथा अंवराय फर्म ६ प्रकार से बन्‍्ध को प्रकृतिबन्ध कद्ते हैं । 
- . भ्वितिवन्थ--जीव के कपाय भाव फी तारतम्थता से उन 
,) अछेतियों के स्थिति वन्‍्ध में कमी बेसी होती है, जैसे, 
अनावरण, दर्शनावरण, बेदनीय तथा अंवराय कर्मों की उत्कृष्ट 

ः शिथित्रि ३० कोटाकोटी सागर को, मोहनीय कर्म की ७० कोटा 
फटी सागर की, नागकर्म, गोत्रकर्म फी २० फोटाकोटी सागर 
. पबा आावुकर्म को ३३ सागर से अधिक की इत्कृप्ट स्थिति 
.ध समय में चल्ध सकती हैं। 


श््ड जारध-जकदुप 


रस बन्य--जीव के कपाय युक्त माव में छ छेश्या की ैऐे) 
कृष्ण, नीछ, कापोव अशुभ लेश्या+ तथा तेज) परम झुक की 
शुम लेश्या की तारतम्थता से उन कम अकृतियों में शक्ति सब दा 
होता दे। 
प्रदेशबन्ध-जीब के कायादि योग की क्रिया से उसके 
आठ रुचक प्रदेशों को छोड़कर बाकी सब पदेशों में अर्नत फ्मो 
का दूध में पानी की तरह जो मे द्वोता है; उसे प्रदेश वर, 


कट्देते है । 
निमेरा तल, 


८ निरभरा-जीव के कर्मो से आशिक छूटने फो निर्जेरा कहते 
हैं।। शाम, तथा सकाम निजेरा दो प्रकार की दैँ। भति समय: 
ज्ञीव जिन फर्मों के ददय से सुख छुःख सोगता कि वें कम फे - 
देकर अलग दोते जाते है, उस अकाम निर्भरा फो निर्जरा सर्व में, 
सममें। समुष्य सांसारिक इच्चाओं को रोक फर जब आत्म झुद्धि 
के छिये छ बाह्य तप जैसे (१) अनशन--चोविद्दाए उपचार) 
(२) बनीदरी-आगम्विलादि, (३) बृत्ति संक्षेप, (४) रसत्याग/ (0, 
फायपफलेश, ($) संडीनता। तथा छ अभ्यन्तर तप जसे- 
६ प्रायरिचित; +* विनय; ३ वेयाबच्च, ४ स्वाध्याय, ४ ध्यान) 


ह फायोत्सग करा है, तय था थात्म ध्यान से; झुफ्ल ध्यात 
लिरईदरा 

से-सकाम निमेरा (व ० डे कि कि आत्म गुद्धिं 
के लिग्रे हप- ध्वर्ट: ४४ 
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मसाक्ष दत्त 
आठो कमा को क्षय कर जो आत्मा सिक्छ बुद्ध, ज्ञाता, 


हप्टा, परमानन्द, अजरामर, निरंजन, निराकारः निर्विकार 


घरूप यनकर छोक फे अंत में उपर सर्वदा स्थित रहते हैं। उस 
अवस्था फो मोक्ष कहते हैं । 


' सारांश-इन नौ तत्त्व एवं ६ द्रव्य फे स्वरूप को यथार्थ- 


“पैया ज्ञानना साम्यग्‌ ज्ञान, उन पर पूण्ठ कद्ढा को सम्यग्‌ दशन 


फटे हैं। अज्ीव--पुदूगछ; पाप, थास्तरव, बन्ध को द्वेय, अन्तमें 


. एण्य को भी हेय, छोड़ने योग्य समझना तथा आत्मा को उनफे 


प्रभाव से बचाने के लिये जीव, संबर, निर्मरा, मोक्ष को उपादेय 
समझ कर, भाश्रव आदि के द्वारा आते हुए कर्मो को संबर फे 
झार रोफना, तथा बन्धे हुए कमो की सकाम निजरा फे द्वारा क्षय 
सरते रहना ही सम्यग्‌ चारित्र, तथा ऐसे प्रयत्न में स्थिरता ही 
मम्यगू तप हैं। तथा इस तरह छे पुरुषार्थ (पंडित बीये) फे द्वारा 
मद कर्म के मूल से लाश दोने पर मुप्य सर्व दुश्सों से, जन्म, 
जरा, गूलु से, मुक्त हो ज्ञाता है। तथा अपने सिद्धात्मा के 
पिशुद्ट परमानन्द स्वरूप फो व्यक्त-प्रगट यर छेता हैं, यह मोद्ष- 


'वत्य हैं। इस अकार जीव-आत्मा बीच के सब्र तरवों फे घत्पन 
.. मुक्त दोफर सर्वदा के छिये मोक्षमय (स्वतन्त्रे हो जाता है। 


मूंदिय तुझसे सर्द प्रयोधे, मिश्चय ने व्यवद्दारे॥ चेतन ॥१॥ 
पेय, विदारी देय ने छंड़ी, उपादेव स्थीकारे। घेंतन | 

लिश पर द्ग्य निश्चय फरवा, शान परण उर घारे वेतन 
निम्न नियर उम्म पकत्वे प्रगे, सहनानन्द पन सारे । चेंदन ॥क्षा 


ध 


रस कन्ध- >>जीय . कर हे 
शप्ण, नी, कापोत के कपाव भाव में द छेशया की जे 
अय्युम छेस्या, तथा तेज, पदुम|शुक्ठ ' 


झुम श 
है करता से उन कम अ्ृतियों में शक्ति-्सकय- 


प्रदेशवरू प--जीप के कायादि योग को किया से हपके ' 
घोड़पर बाकी सब अददेशों में अन॑त कर्मों, 
दूध में शों में अ 
|... की तरह जो मेल होता है, उसे अर्ेश वन्य 


अकाम निर्मरा को निर्मरातत्त्त न 
रोक कर जब आत्म शुद्धि 
>रान--चीविद्ार उपवास, 
? (४) रसत्याय, (2) 
१ प्रायश्चित, जैसे- 

» २ विनय अभ्यन्तर तप ज्ैसे-- 

फैयोत्सर्न पे रे वैयावच्च; 
पके करता है, तक वथा जात्य पता ६ ब्थान; 
निर्मता 2 >. ध्यान से, धुक्छ ध्यान. 


के डिये चप, दीवी ह। 
यानाहि ७... उनेरूप साध अर्थ है (कै; जात्म शद्धि 
-... अोवर्षत करेगे! ा। १२ भावनाएं, धर्म - 
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. १,मोहनीय कर्म 


.दो प्रकार के हैं-दर्शन मोहनीय कर्म तथा चारित्र 
मोहनोय कम । " 

“(() दर्शन मोइनीकंम--जीव को आत्म-बोध नहीं होने देता, 
उसके सांत भेद हैं--अनंतालुबंधी क्रोध, मान, साया, छोभ। 
'पैथा सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय । 
शत सात कर्मों फे उदय फाछ में जीव मिथ्या दृष्टि रहनेसे बह 

' अधम सिध्यात्व गुण स्थानक में हैं। इन कर्मा के उपशम। क्षयो- 
शाम, एवं क्षय करने से जीव सम्यगू दृष्टि चनता दै। तब उसे 
! चौथा गुण-स्थानक प्राप्त द्ोता है। 

' दर्शन मोहनीय कमे-दंधमें मुख्य फारण यह है कि-- 
अनादि दीश्वर कपायोदय से ज्ञीव का मिथ्या-भाव, परमें 
मोह-अपनापन ई (जिससे उसके प्रति समय आयु को छोड़ कर 
याकी सातों कर्म बंधते हैं) अथवा मोह-अ्रमवश बहू जहन्त 

: भगवान में, इनके श्रुव-शास्रों में, चतुर्विध संघमे, मोक्ष साधन 
अषम में अषिश्वास करता है; उन्हें मिध्या, या व्यर्थ समझता 
ड अधया इनकी निन्‍्दमा करता है, ऐसे अध्यचसायों से जीब 
डे विषेशरूप से दर्शन मोह-कर्म दंघ होता है। 

(२) चारित्र मोदनीय कर्म --जीव को अपने ज्ञानादि गुणो्मे 

“मय नहों करने देता। उसके २९ भेद हैं।--अप्रत्यास्यानों 
सिप मान, साया, , छोभ,। प्रत्यास्यानी-क्रोघ, मान; माया, 


डे नमः का ये 
जीव के आठ कर्मोका पिध्रण एवं उनके वन्‍्धका ; 
श्री उमास्‍्वाति कृत सस्वार्थ सूत्र के आधार से । 

आठ कर्म-झआठ कर्म में से चार कर्म जो जीवके ज्ञानादि ५ 
भूल गुणों को रोकते या आवरण करते है, उन्हे धातिकर्म कहते 
हैं। वे दै--झ्ञानावरण कम, दर्शनावरणकर्म, मोहनीय कर्म, अँत 
राय कर्म । और चार कर्म जो जीवके सिद्धावस्थामें तो बाधक कि 
किन्तु उसके केवल ज्ञानादि में वाधक न दोनेसे अघातिकर्म 
कहछाते हैं। दे है--वेदनीयकर्म, आयुकर्म, नामकर्म, गोम्रकर्म | 

जीबकी मनोवृत्ति केअनुसार उसके दिभावरूप इन आठ 
फर्मो के तास्तम्य रूपसे-बंध होते हैं, उसे प्रकृति मेंध कहते है। 
जीवके तरतम कपाय भावालुसार प्रकृति बंधर्म भ्सुक समय तक 
की स्थिति को स्थिति वंध कहते हैं | 

जीयके तस्तम रूपाय से शुभाशुम छेश्या की तारतम्पता से ' 
प्रकृति बंध में शुभाशुम फर देने की शक्ति फो रस बंध कहते ४ 
दे। जीपके भक, वचन, काया की क्रियासे आकर्पित होकर ' 
कर्म चरणणाएँ उसके आत्म प्रदेशों में बंध ऊाती दें, उसे प्रदेश 
चंध फदते है। इस विषय की विषेश जानकासे के डिये है: 
कर्मप्रस्यादि का सध्ययन करना डचित है | ह 

जीब को अपनी आत्मा का सम्यत बोध दोले में बाधक 
कारणों दर्शन मोदनीगकमे फी मुख्य है अतः पहले मोहनीय 
फरम का बणन करेंगे। । हे 


॥ 





आत्म-जागृति श्र 
१ मोहनीय कर्म 


: दो ब्रकार के हं-दर्शन मोहनीय कर्म तथा चारित्र 
भौहनीय कर्म | 


: (१)दर्शन मोहनीकर्म--ज्ीब को आत्म-बोध नहीं होने देता, 


उसके सात भेद्‌ ईं--अन॑तानुबंधी क्रोध, सान। साया; छोमः 


तथा सम्यक्त्य सोहनीय, मिख्योत्य सोहनीय, मिश्र मोहनीय । 
श्न॒ सात कम के उदय काल में जीव मिथ्या दृष्टि रहनेसे यह. 
अयम म्रिथ्यात्व गुण स्थानक में हैं। इन कर्मो के उपशम, क्षयो- 
परम; एवं क्षय फरने से जीव सम्यगू दृष्टि बनता है; तव उसे 
चौथा गुण-स्थानक प्राप्त होता दै। 

/ देशन- मोदनीय कर्म-वंधमें मुख्य कारण यह दे कि-- 
अनादि तीघ्न॒तर कपायोद्य से जीब का मिथ्या-भाव, परसें 
भोह-अपनापन दे (ज्ञिससे इसके श्रति समय आयु को छोड़ कर 
थाकी सातों कर्म बंधते हैं ) अथवा मोह-भ्रमबश यह अहन्‍्त 
भगवान्‌ में, उनके श्रुव--शास्रों में, चतुर्विध संघमे, मोक्ष साधन 
रुपधरम में अविश्वास करता है, उन्हें मिथ्या, या व्यर्थ समझता 
हैं, अथवा इनकी निन्‍दा करता है, ऐसे अध्यवसायों से जीव 
के विपेशरूप से दर्शन मोह-कर्म बंध द्वोता दे। 

(२) चारित्र मोहनीय कमे--जीव को अपने ज्ञानादि गणोंमें 
रमण नहीं करने .देता। उसके २९ भेद है,--अप्रत्याख्यानी 
ऋरध, मान, माया; छोम)। प्रत्याख्यानी-क्रोष, मान) माया, 


श्ट आत्म-जामृति 


छोम । संस्वछन क्रीच, माल, साया, छोभ; ये बाहर कपाय * 
वा द्वास्य, रति; अरति, भय; शोक, झृगुप्सा, पुरुपचेद, छलीवेद। 
नपुंसकबेद, थे नौ फृपाय, दोनों मिछाकर २३ सेद्‌ चारित्र 
मोहनीय फर्म के हुए। है हे 
इस कर्म बन्ध में मुख्य कारण यह है, कि--रूपी पदार्थों रस 
ममत्व के कारण जीव को उनसे संयोग की छाछसा रहती दे 
संयोग होने पर उनके क्षणिक सुख में आान्तरिक रुचि-आसक्ति 
होने से उसके चारित्र मोद का विशेष रूप से थंघ होता है। तथा 
सातों कर्मों का चंध प्रति समय होता है। अथवा मिश्या दुशन 
के प्रभाव से बह अरिदिन्त-भगवान्‌ की, उसके धर्म सार्ग की यो 
धम्मके साधनों की उपेक्षा या उनसे घूणा करता है; अथवा भावों 
बेश में उन्‍हें नष्ट करता या हानि पहुंचाता है। श्रती पुरुषी 
को प्रत पालने में बाघा देता है। मांसादि खाने का प्रचार 
करता है। ऐसे भद्दा अनर्थ कारी कार्य करने से जीव के क्षण - 
भर में भर्यकर कर्म बस्थते हैं, और विशेष रूपसे चारित्र मोद- 
नोय कर्म चन्ध होता है। जो मव-भव में भोगते-भोगते मुरश्किक 
से छुडता है। इस पर गोशालक के ऐसे जीवन के फछ स्वरुप 
उसके संसार भ्रमण का पृत्तांत भगवती सूत्र से जानता चाहिये) 


जासादित के लिये मलुष्य को सवधानी रख इनसे बचना 
चाहिये । ] श 


२ चानावरण ऋमे 
जीब को वस्तु स्थिति का ज्ञान होने में बाधक है, दे पाँच 


- आत्म-जाग्रेति धर 


*। 


प्रकार के हूँ,--मतिज्ञानावरण, श्रुत-ज्ञानावरण, अवधि-क्ञाना- 
वरण, सनः पयय-ज्ञानावरण, फेवर ज्ञानावरण । 


... ' .. ३ दशनावरण कर्म 
जीव को वस्तुस्थिति का सामान्यवोघ। (दशन) में बाधक दे । 
वे नो प्रकार हैँ, भ्यक्ष-दर्शनावरण, अचक्ष्‌-दर्शनावरण* 
अवधि-दर्शनावरण, फेवछ दुर्शनावरण, निद्रा, निद्रा-निद्रा, 
' प्रचछा, प्रचला-प्रचल्वा स्त्यानगृद्धि वेदनीय। 
.. घानांवरण फर्म के घंध में मुख्य कारण जीव की झ्ज्नान 
दशा ६ै। अतः अज्ञानवश वह ज्ञान, क्वानवान ज्ञान के साधनों 
, की फ्ेक्षा करता है, उन्हें. छिपाता है, उनसे ईष्यॉ-हेप करता दे 
उससे अन्य किसी को वंचित या अन्तराय करता दै। ज्ञानादि 
_ कै प्रमार का विरोध कर रोक देता है, तथा प्रशस्त ज्ञान में भी 
देपग ढगाता है, उप-घात करता दै। ऐसे कार्यों से ज्ञानावरण 
कैम का ब्रिशेप रूप से निकाचित बंध द्वोता दे । दर्शनावरण कर्म 
'5धेंप में भी वेही सब कारण हैं, किन्तु इस में दर्शन शास्त्र 
की, जिनेन्द्र भगवान की, दर्शन के साधन मन्दिर, उपाश्रयादि 
|. « कक्षा, विरोधादि करने से दर्शनावरण कर्म का निकाचित 
*ख्व होता है। ऐसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण कर्म चंध से जीव 
. “नेक भवों तक अज्ञानी या रहता दे । 
४ अवराय कम 
जीवको दान) . छामादि में वाघा देता है, वे पांच प्रकार 


'पानान्तराय, छाम्ान्तराय, भोगाल्तराय, डपमोगान्तराय 
) दान, छाभ, भोग, उपभोग, वीये, पांचों का दो 


दर आत्म-जागूति 


हे ५. 
पिन दृष्टि कोण से विचार करने से इनका ययाये शत 
होरा ६ है 


जैसे, आत्मिक दृष्टि से दत्त का अ्थ-्साथुके लिये बता - 


हे है। 
इयबहार करना तथा सर्देज्ञ के वचनाठुसार उपदेश देंना ईं 


छुएत 
मुहस्थ के ठिये जयणासे व्यचद्वार करना,तथा अ्मयदानः छोर , 


दान देना दै । 


व्यवहार हष्टि से दाम--दीन ठुखी को अन्‍्न। वलथादि। 


रोगी फो दुबादि देना है। 


आत्मिक हृष्ठि से छाभ का आर्व--सम्यय दशन/ आगे 


चारित्र, तप, बीर्य एवं प्रतादि घर्मध्याव के लाम-आापि होते को 
सममे। 


व्यवद्ार-टप्टि से छाभ--हप, बछ। यौवन जादि वर्थी 
मरझान; घन धाल्य, सत्मानादिके छाम--भातति दोनेफो कहते दैं। 
इसी प्रकार भोग, डपभोग, वीये में दोनों दृष्टि से विचाई 


करना वाहिये। अतः जो मजुष्य अन्य किसी जीव को शत पांची * 


छामारिमें अन्तराय - बाधा देता है, डसे भी उस छामो में बाधा 


आपरेगी | इसे अन्तराय कम फद्दते है। जैसे, भगवान सिपभदेंव * 


ने पूर्व जन्म में किसो बैल के मुंह में छींका बॉँघ दिया थ० 


जिससे घैछ १८ पंटो तक चारा पानी न करसका, फलस्‍्वरुत . 


भगवान को १५ महीनों तक आाद्वार पाती का अंतराय रहां। 


इसी प्रशर किसी के धर्म, ध्यानादि में घाथक वसनेसे अपने फी। 
भी घम ध्यानादिये बाघ आए 


की किसी के छांभादि में बाधक नहीं बनना चाहिये। 


वेगी ह्वी । अपना द्वित भाइने वाले . 


मर 
न्‍ 
. 


आत्म-जागृति हर 


छः वदेनीयकम--दो प्रकार हैं;--असाताबेदनी, साता 
» वैदुनीय : ' - 


* * (शेअसातावेद्नीय कर्म-पापके कड़वे फर्कों को असाता 


वेदनीय फहते हैं। इनके बँध में मूछ कारण ये दे कि दुःख, शोक, 


' संनाप। आक्रेंदन ( आते ध्यान ) करनेसे, अथवा बध) हिंसादि 
' करने से असाता का बंध होता दे। सुख चादने वाले मनुष्य को 


इनसे अवश्य बचना चाहिये। 
(९) सातावेदनीय कर्म - पुण्य फे मीठे फछोंकों सातावेदनीय 
पहले है, इनके बंध में ये कारण हैं। सभी श्राणियोंपर दया रखने 


: से | साधु-साध्यो, श्रावक, श्राविका प्रतियों पर विशेष दया रखने 


: गया उन्हे दान देनेसे। तथा कीर्ति की इच्छा विना दान देनेसे । 


सराग स्ष॑यम्र ( साधु के पंच भद्दात्रव ), सराग-सर्यमासंयम 


:(आबकके १२ प्रतों ) से। आत्म भान बिना ह्रत न लेनेपर भी 


उस कप्टों को शान्ति से सहने से। मिथ्या दृप्टिफे घालतपसे 


'वैया होभादि को फमकर, संदोप रखने से, तथा शक्ति रहते हुए 
न्‍्भी विपरीत परिस्थिथिमें भी क्रोबादि न कर क्षमादि करनेसे 


डीब के सादा चेदनीय कर्म पुष्य का बंध होता दे। नीति या 


हे छोकिक धर्म पाठने से मनुष्यके साधारण पुण्य येधता दै। 


ई-आायुकम--जीवके भावानुसार उसके जब सीअवतम परि 
गा होते हैं, तब गति, उसमें स्थिति-अयु का बंध होता है | 


: आयुरुम का बंध जीवन में एक चार. दी द्ोता है। गतिचार 


“ अबैवगति, मनुष्यग॒ति, तिदेयगवि, नरकगति। 


हि आमस्प-ताएजि 
तेण से 5 से से इसडा गधा गाने 
मिल्‍ने दत्टि कोच से विधार करने से इसका यथा ः 
झिगा। ४ छिप बवनाते 
जैसे, आत्मिक दृष्टि से दान का चर्य-सापुरे ठिये स्का 
इयवद्ार झरना तथा सदक्ष के बपनानुसार उपदेश देना ई 


गूदस्प दे; डिये जयणासे ध्यपद्दार फरना/हपा क्षमयद्मागः झुपाई 
दान देखा है! 


५. अन्न कै ( रे 
आयदार दृष्टि से दान-दौन दुसी को अस्यत्पश्भारि 
रोगो फी देवादि द्ैना है । 


3 दर्शन 
भात्मिक दृष्टि से छाम फा अव--संम्पग दुर्ग, शाना 
धारिफ तक बरी एवं अवादि 


परथान ऐ छाम-्प्राति होने फो 
सममे। !' 
स्पद्दार-टष्टि से छाभ्ू--हूव, बछ, योग्रन आाद़ि तथा ' 
मकान, धन घान्य, सम्मानादिके छाम--प्रामि द्ोनेफ्ये कहते हैं। 
सी प्रकार भोग, उपभोग, पीर्द में दोनों हच्टि से विद्यार - 
जा धादिये। अठ जो मनुष्य अन्य डिमौ जीप फो इन पाँयों ' 
छाभादिमे झन्तराय बाघर देवा है, उसे भी उन छामी में पाया 
जावेगी। इसे धन्वराय कम पहुछे हैं। जैसे, भगवाम्‌ रिपभदेप 
ने पूर्वअन्म में रिसी बैछ के मुंद में छीका यौध दिया था। * 
चारा पानी न फरसका, फठसयहर 


* घंदीं भक भा 
आदवार पानी छा झंतराय रद्दा। 


भगवान को १२ महीनों तक 
श्सी प्रकार किसी के घड़े, ध्यानादि में बाघक वसनेसे अपने फो 
( अपना दित भाहने घाऊे 


भी घर ध्यानादियें चाघा जावेगी ही 
को किसी के जामादि से पाधक नहीं घना चाहिये । 


च्‌ 





आत्म-जागृति दे 
२ ऋ्पांटन करने से, तथा पंचंमद्ात्रत रूप साधु जीवन से 
भावानुसार देव आयु का बंध होता है। 

(0) नामकर्म--जीव के नामादि को कहते हैं, दे दो प्रकार 
हई-अद्युम-नाम तथा 'शुभनाम कर्म। मनुष्य के शरीर, मन, 
पर्न के द्वारा होनेवाली कुटिछता, विपमता से अशुभ नाम कर्म 
श बंध होता है, इसफेविपरीत योग की सरलता, समता से शुभ 
गम कर्म का बंध होता है । नामकर्म के ४२ भेदों तथा उत्तर 
को जो शुभ हो उसे- शुभनामकर्म बाकी के--अशुभ नाम 
पमे सममें। नामकर्म के मूलभेद ४२ हैं, जैसे, गतिनाम, जाति 
गम शरीर नाम, अंगोपांगनाम, निर्माणनाम, बंधननाम, संघात 
(3 संश्थाननाम, संहनननाभ; स्पर्शनाम, रसनाम, गंधनाम, 
पाक) आएुपूर्षिनाम,भगुरुखघुनाम, उपघातनास, परघातनाम) 
! - उद्योतनाम,, उच्छाधासनाम, विहायोगतिनाम, 
लेक शर्तीरनाम, साधारण शरीरनाम, च्रसनाम, स्थावरनामः 
नाक, हुर्भगनाम, « छुस्वरनाम, ढुशस्वस्नाम, शुभनाम, 
'पनाम,सक्ष्मनाम, बादरनाम, पर्याप्नाम, अपर्याप्तनाम, 
“रकम, अस्थिरनाम, आदेयनाम, अनादेयनाम,- यशोनाम, 
नाम, ये कुछ ४९ हुए, तथा चीर्थद्वस्नाम कर्म मिलाकर 
* भेद हुए। नामकर्म के उत्तर भेद अनेक दोते है । जैसे गति के 
दे से मरकादि चार गति के नाम, जाति के भेद से एकेन्द्रिय, 
४६ तरीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय, , और पंचेन्द्रि जाति नाम 


ई््श्‌ आत्म-जाएृत्ति 


(१) नरफगति-हुम्घों की तास्वम्वता से सात .हिं। जति 
छोभवश जीवफे धन, घान्यादि ६ प्रकार के परिमद्दों में लत्वत्त 
समस्त होने फे फारण उन्हें. संचय करवा है। या करना घाइता दै। 
इसे यहु॒ परिप्रद्दी कहते हैं; तथा उसके संचय फे लिये: मदद 
आरम्भ समारंभ करता है; जिससे एथ्यी, जलादि हा प्रेस 
जीवों की बहुत द्विसा छ्वोती दै, उसे मद्दारंभ फद्ते हैँ। इस प्रकार 
मदाआरभ्म,मद्दापरिप्रद के कारण मनुष्य मरक गति फे अतुर्कूल 
आयुकर्म का वंधकर सृत्युके याद नरक में जन्म छेता दै। 

(२) तियेचगति--सच्छादि ज़रूचर, पशु आदि स्थलचर, पक्ी 
आदि खेचर तथा स्थूछ या सूज़्म बनस्पतिकाय। पृथ्वी; जल) 
अग्नि; वायु, हैं। अठिदृष्णादश जीव पी विषयों में लोछुपता के 
फारणवद् उसे प्राप्त करने के लिये अत्यन्त माया-प्रपंच फरता है। 
जिससे मनुष्य अपने भावानुसार विवेब्य गति फे अनुकूल आयु 
करे बंध होने से वह्‌ सुत्यु के बाद उनमें जन्‍म छेता है। 

(३) भनुष्यगति-अढ़ाई द्वीप के १०१ छ्षेत्रोमें मनुष्य जन्म 
हेते हैं, मनुष्य आयु में धंध का फारण--अल्प आरभ्म अल्प 
परिषद याने अयोजन के अतुसार आरंभ करना परिम्रद्द रखना; 


पैधा दया, सरठता फोमडनादि गुण से समुष्य आयु कार्देथ 
द्वोता दै। के 


(४) देव आयु--चार निकाय के देव जैसे वानव्य॑तर देवा 
अपन पतिदेव ज्योतिपी-देद, चैमानिकदेव | 
मिध्यादृष्टि मनुष्य के अह्ान तप या संयम से । गृहस्थ के 


मनुष्य सागणा यन्त्रकस्‌ 
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ज्याद 


सात्य-नागृत्ति ० 
“पोवर्मं-दो भेद ई--नीचगोग्र और ऊपगोद। 
व दूसरों की किया करने से, दूससों के गुणों को दे 
गया अपनी अशंसा फरनेसे था अपने में शुण ने द्वोने मा 
्भकरने से मजुष्यके कीच भोग्रफर्म बंधता है! दृशशयोग्रकरम: 
ससरों के गुणों की प्रशंसा करना पेथा अपने दोपों की हिला 
2 था सराय सममने से भतुष्य के ध्यग्रोग्र कर्म फा दप छ, ८ 
। ५ 


भोसदजामन्द्‌ कृत... 


रोधन पेप--पद्‌ 

कद पु के आप ज्यारे। 
जेईच्धयु के 'वें तेतो मे न क्यारे॥६ 
| भोह भावे ई ) निजने भुंकवां शेबु | 
हे संग थे / फैलीने भत्युंत सेजुं ॥२॥ 
हैं, पण पछे- होप केनो। 
के चने देद्वे ते शेप सेनो १॥शा 
६ शांनो ), 
निज दोष पैज भोद्द रे 
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86 नमः 
अग्रुभ आर्चध्यान, रीद्रध्यान का विवेचन 
श्री पशोपिज्ञय फूठ अष्यात्म सार फे आधार से। . हर 
१ आर्चष्यान-शरोरादि में मोदह-ममत्व फे प्रसाव से 
होनेबाद्ी विधार-मग्नता को कहते हँ। ये घार ईं--अनिप्- ; 
संयोग झात्तध्यान, रोगार्तत ध्यान। इप्ट वियोग आसत्तध्यान+ 
निदानार्त्तध्यान 
(१) झनिष्ट संयोग-मन के प्रतिकूल शब्दादिक विषय जो 
प्राप्त हुए हैं घनका कैसे वियोग हो, तथा अनिष्ट कर शम्रु झादिं 
फा संयोग न दो जाय। इस थार विधार-बिन्तन फो पहुंहा. 
आर्भष्यान पते हैं। 


(३) रोगार्त-झपने या परिवार फे रोग की पीड़ा से 


स्योकुछ रहना तथा वेत्‌ सम्बन्धी चिन्ता करने को दूसरा आते 
ध्यान कहते हैं | 


(३) इप्ड वियोग--छोभमबश मन के अमुकूल शब्दादिक 
विषय बासना फी कैसे पूर्ति हो, घमादि फी इच्छायें दोसे पूर्ण 
हों तथा प्प्य धनादि परिमह के वियोग द्वोने से दुःख-विल्ता 
रुथ विचार घारा को तोसरा आर्तध्यान कड्ते हे) 

(४) निद्मानाते--धर्म के फल स्वरूप इस छोक तथा परलछोक 
है क्षणिक सु्ों को तथा इन्द्रादिक 


उन्‍्द्रादिक पद प्राप्त करने रूप विधार 
' को चौथा थार॑ध्यान कहते है| 


जप 3 आत्मं-जागृति हर 
-. मुष्य को ऐसे-ऐसे अध्यवसाय रूप आर्त्तध्यान में कापोत 
नीछ कृष्ण हेश्याओं, की तारतम्यवा से तीम्र से तीम्रवर 
तौप्रतम अग्युभ परिणाम रहने के कारण मनुष्य फे यदि इस 
ध्यानावस्था में आयु कर्म का बन्ध हो जाय तो वद् मरकर तियच 
गति जैसे पश्चु-पश्षो से सूक्ष्म नियोद्‌ 'तक में जन्म छेता है। 
धतः जात्तध्यान रूप भीतरी श्ु से सावधान रहकर अपने को 
बचादें। 
रैद्व्यान-अपने शरीरादि में ममत्य फे कारण स्वार्थ 
पेश अनिष्ट वस्तु, व्यक्ति; परिस्थिति से ढेप-क्रोध द्वोता दै। 
रैसके अभाव से .होनेवाी विचार घारा फो रौद्रध्यान कदते 
हैं। ये चार हैं-.हिंसानुबन्धी सौद्रध्यान, सुपानुबंधी सीद्गध्यान, 
सेयाजुबंधी रीद्रध्यान, विपय संरक्षण रौद्रध्यान । 
' '. (१ दिसानुबंधी--क्रोधयश जीव की हिंसा करने या छसे 
.'प्िन्त कष्ट देने रूप अध्यवसाय--विचार ममता फो पहदुछा 
रैद्रध्यान कहते हैं | 
(२) मपानुबंधी मायावश कपरठ से किसी पर मिव्या 
करने तथा भूठ योठकर धोस्ा देने या ठगनेसूप 
'विन्दा--विच्यार मम्नता को दूसरा रौद्रम्यान कहते दे । 
(३) स्तेयालुब्ंधी--छो मचश चोरी, डाका दि के हाटा 


दूसरे के धन-माछ को दृग्ने रूप विघार-धारा की खीसरा शैट 
. आन कट्दते & | 


4 दौर किल्लत कर ननसत+ 


डा प्रस्मिद धनादि को ्रग्ण कमेंट 





हे आत्म-जागृत्ति 5० 
चाले के प्रति -हिसारूप चिल्ता तया घनाद़ि के संपय ७ 
जैक व्यापार के चितन रूप परिचार-घारा को घौधा एट- 
"यान कहते ह। 3 
पुष्य के ऐेसे-रेसे अध्ययमायों में सीनों अद्यम लेखा मे 
से उसके आयु कम का बन्‍्ध हो जाय हो मरते पर 
पह पहले से सातवें नरक तने जा सकता है। अतः रैहमात | 
ध् ८ दिकर अपने को दुर्गति में बाते 
से यचापं। यप यचन काया से धार्मिक किया फरते हों, डिन्तु ' 
भैन कपाय भावों की तीजबा से आर्ततप्यान या रैद- 
उरता हो तो आप उसके थुरे परिणाम से अपने को नहीं ? 
_ गा सकते । जैसे, राजा दे को संसार से बिराग हो 
उन्होंने क्षेक्षा छी--साधु धन गये। भगवान 
का रहे अमवसरण के सत्म साधना के डिये वे. 
जि भें खड़े दो गे ] अ३३ ४ जाते शुए किसी ने पद | 
कर डि चढ़ाई 0 अुपराज को बालक जान 









रे ' आत्म-जागृति ई६ 
:थै बात बही | इधर' राजकषि ने ध्योन की तीव्रता में ही अपने 
मल में हाथ, रखा तो मुकुट नहीं पाया, उनके विचारों ने 
पर्दा खाया, द्वार्दिक पश्चातताप कर इकट्ठ हुए कर्म दृछियों को 
विसेए दिया। यदि. रौद्ध्यान में इुछ्क और स्थिति रहती तथा 
उप में स्थिति; रसादिका बंध पड़ गया होता तो क्या वे नरक 
जंने से चच सकते ? अतः आर्तंध्यान, रौद्धध्यान के बुरे फछ को 
'गप खय बिचारें तथा उनसे बचने का प्रथन्ष करना आपका 
सियहै। ५ -« 
/. « भनोजय मंत्रपद-श्री सहजानन्द कृत 
' मुंझं मुंमर्मा मुंकरमारे, परभाव चेतनजी मुंकमारें। 
'” आर-सभ्ाव घर सौख्य भय्यु' छे, ज्ञान आनन्द अनुपमारे । 
देह खजन, घन, राग सम्बंधे, शाने पढ़े भव कूपमारे ॥पर०णा 

रैट संयोग ए तो पुण्य तंणु फछते तो अनित्य स्वरूप मारि। 
 फमहुसमय तेम छा हू! शांने रथि जड़ पूपमारे ॥परण। 
अनिष्ट संग फंछ पाप पणुंए, होंसे कयू' छे ते जमारे। 
ईद ते छोे तेबुं फछ, “धरे पछी शुं अणगमारे॥पर०ण। 
"६ गनिए्रमां घर तूं समता उर, विकल्प जाल सवी शमारे। 

>प सरवोज्य अजपा अंगीरर, जो सत्त्‌ सौख्यतणी तमारे॥पर॑नों 
न स्थिरताए प्रगटे पहजानन्द, बाजी हे तू चूफमारे.] 

उस नर भव पामी हये, निजु,आत्म सेवाने मुकमारे ॥परगा 
५ आ। #* शान्ति ' कक से 








5 मम: 
धघुम १३ भावनाएं शथा ४ धम-ध्यान क्रो विदेशन 
भी यशोपिजयएल धस्रम्मसार फे झाधार से 
मलुध्य को घर्म-ध्याम करने बोस्व पात्र बनानेवाही पार 
भआपनाएं हैं, इसे, बैराग्य, दर्शन, साना। भारिषर भावना तथा 
धतित्यादि ६२ सावनाएं । 
३ मैशाग्य भावना--३ अनित्य भारता, + धन्यत्व भावगेत 
हु जधशुभा भाषना, अप मर 
२ दर्शन मास्ना-४2 अशरण भावना; ६ ब्ोधि डुढभ 
आावता; ६ ए्फत्य मायमा+ ५ 
३ शान भाषना--७ छोक संस्थान भावना; ८ क्षातप भावना। 
६ संसार माना, 
४ चारित्र सावना--१० संबर साबना, ११ निर्मेश भावना 
९२ पमदुरलभ भावना 

(३) अनित्य भावयया “शरीर रूफ योवन, पल धमादि 
प्रत्येक रूपी पदार्थ क्षणिक हैं, विनाझी हैं। अठः है आत्मा ! 

इनमें मत रच । 

(४) अन्यस्‍्व भावना--शरी र ख्री, पुत्र; परियार पर, देशादि 
सभी अछ्भ दीखते हैं, मु फे बाद फोई साथ नहीं जाता) 
अत्तः हे मन | इनमें ममत्थ ने कर। 

(३) अश्लुच्ि भायना--शरीर मछ, सूत्र, पून माँस, हड्डियों 


फा सभृह है। यदि चमड़ी न रहे तो दुर्गधादि से पुणा दोने 
छगती है। अवः इसका मिथ्या अभिमान ने फर। 


आत्म-ज्ञागृति 3१ 


"-.. 2) अशरण भावना - संसार में जीव को कोई शरण नहीं 
हो समता क्योंकि सर्व रूपी पदार्थ नाशवान्‌ हैं। अतः ममुप्य 
को स्वज्ञ भाषित सत्‌ धर्म का ही शरण छेना फर्वव्य है। 

(() वोधि दुलम भावषना--अनादि मोह-अमसे, संसार के 
धाकप॑ग से मनुष्य को आत्म बोध होना डुलम है। अतः हे 

' भात्मन्‌! प्रतिवोध पाने के छिये भागीरथ प्रयक्ष कर। 

/ ' (६) एकल्य मावना--मलुष्य अकेछा जन्मता दै। मरता दै 
हर दो केला द्वी जाता है। उसकी किसी रूपी पदार्थ से एकता 
नहीं। यदि क्रिसी से दे तो सिद्ध परमात्मा से है। 
': (७) छोक संस्थान भावना--अछोक के मध्य यह छोक-- 
इश्पाकार १४ रुच्छु प्रमाण दे, जिसमें नरकादि 'चार गतियां है। 

- .कह पर क्या है उनका बिचार करना | 

, (४) आश्रव भावना-मलुष्य मिथ्यात्य/ अधिरति, प्रमाद, 
फपाय, योग में रमण करता है | अतः हे मन ! इनमें रमण करना 
छोड़ नहीं दो दुःख पायेगा । 

“ (६) संसार भावना--जो मलुष्य आश्रवों में समता दै वह 

. सार के चार शतियों के चौरासी छाख जीवा-योनियों में 

“ जैमण करता है। संसार दावानल की तरद्द मनुष्य के चित्त को 
दब करती है, तथा समुद्र की तरह भय; त्रास देनेवाली दै। 

_, # आत्मा] अतः इसके कृत्रिम सोंदर्य में मोहित न दो । 

/ «(१० संत्र भावना--आश्रवद्वार को रोकनेवाढा सम्यकक्‍त्व, 


» अप्रम्नददशा, समताभाव तथा तींन गुप्तियां हैं। अतः 
” है आात्मन्‌ । इन्हें .. +, पदनुकूछ आचरणकर। 


घर खाउप-जायूत " 
६६422 भावना-्े छारतन ! दम भव्रानड़ संग 
वन से सकी के गत बया मे बारह आावगाओं का 
बिन्तन कर पे कमशः पर पान ध्याने का प्रयप्न ढर। 25 
(१९) धर्म बुध अवना--पर्ति मोहगीए दर्म दे उप में. 
पेन घासा प्यान के चित रहता है, दिन आत्म कपपोग मैं 
रद्द अयाय॑ प्र होने हुस्प दं। अब शीघ्र आत्म साइन , 
फरना हो के कन गन पनरे सापना झे निधायर कर है 
हैं पैमध्यान--ममुच्य को दुर्घत के फषाने भें सार्च परई- 
शा थपन में विषार-मग्नता को पी परूप्याम कहते हद बार 


आत्म-जागृति ३ 


बन जयिंगा, तथा चारित्र मोहनीय कर्म का ऑशिक क्षयोपशम 
करने पर आ्रावक के १२ ब्रतों को पाछ सकेगा, क्रमश, भत्या- 
स्यानी कृपाय का क्षयोपशम फरने पर वह साधु जीवन-पंच 


भद्दाजतादिक पालन कर सकेगा। 


(२) अपाय विचय धर्मध्यान, अपाय--दुःखके कारणों का, 


विचय-विचार, चिन्तन फरना। स्वछन्द प्रवृत्ति बाले सभी जीव 
“धथा वे मनुष्य जो भगवान की वाणी के आशय को नहीं समझ 
पावे हैं, उन्हें आत्म स्वरूप का भान न रहने से शर्सीरादि में 
भोह-अमंता, राग, हेंप करते हैं। फछ स्वरूप जन्म मरण कर दुख 
पाते हैं। अतः भगवान की वाणी के आशय को सममकर रूपी 


> पदार्थों में मोह-ममता तथा कपाय भावों को उपशमादि करने 


ही जन्म मरण रूप दुःख से छुटकारा पाया जा सकता है। 
. (३) विषाक-विचय धर्मध्यान, विपाक-कर्म के फलों का, 
विचय-बिचार चिन्तन करना दै। जैसे, फपाय युक्त विपम भाषों 
से जीव जैसे-जैसे आयु, वेदनीयादि कर्मबंध करता है; बैसे वैसे ही 
उसे अपने कर्मों का फछ भोगना पड़वा है। अपने उन-उन कर्म 
फछ को भोगने के लिए वैसी गतिमें बेसो-बैसी परिस्थितियों को 
सहन केरना ही पड़ता दै। इससे जीव को भय, चिन्ता; दुःख 
हमेशा बना रहता दै। अतः कर्म के इस श'खला को वोड़ने के 
'डिये विवेकी मनुष्य का कर्तव्य हो जाता हैं. कि कर्म फल को 

भोगते समय उनमें अव्यापक रहकर साक्षी भाव से बरते। - 
.. * (४) संस्थान विचय धर्मेध्यान--संस्थान-संसार के स्वरूप 


४. 


छ्छु श्रात्म-पाएवि 


का, विचय-विधार-बिन्तन करना दै। छत आाझ्ाश पे पे 
में अर्मज्यप्रदेशी पुदपाफार घोएद रजत प्रमान छोक दे। लोक फे 
मीचे के सध्य भागों में सात नरक है, डस> उपर सुबसपतिनाग | 
छुमारादि देव ई, यद्दां तद्ध अघोछीक दै। तथा उपर पान ्- 
रादि देव, उसके उपर असंएय होप, समुद्र बाद्या मध्यघोक है 
यीच के अद्गाईद्वीपों फे २०२ क्षेत्रोमें मनुष्य पु, पक्षी आदि दैँ। 
भ्राफी सर द्वीपों में तिरियंच गति के दी खलचर, धयलपरू हे 
सेंपर-पक्षी क्ादि प्राणी है । शमके उपर यूर्य: धन्द्रादि श्योविषी 
देव हैं। उसके उपर व्वडोक में बारट दैमानिर देवडोफः लव 
प्रेवेक, पर्व अजुत्तर विमान देव छोड क्रमशः हपस्यरश ३६ , 
खाट में मिद्ध-शिला है। एवं छोक के अन्द में अनंत सिद्ध 
परमात्मा घछिथित हैं। 

अनादि मोह ममता से स्वछ॑द वर्सन के फारण लीप भैसे-- ' 
जैसे कम वेधन करता है उसके फछ को भोगने के ठिये छोफ 
( संसार ) के वैसे-बैसे स्थानों में जन्य लेकर यैसी-यैसी 
परित्थितियों फे द्वारा अपने फर्म फलों फो भौगता हू 

धर्म-ध्यान में तेज, पदूस, शुक्र तीन घुभ छेश्याथों में से 
एक हैस््या होती है। लेश्यर की सारतम्यत्तासे धर्वष्यान में आयु 
चेदनीयादि कम का बंधन दो तो मनुष्य अपने तारसम्य 
भाधालुसार मनुष्य गठि या देवगत्ति में जन्म छेवा है । झत; 
मतुष्य को दुर्गेतति सें छे जाने चाहे आर्चघान; रोद्रध्यान को उसे _ 
इस अकार धर्मष्यान से रोरुना कर्तव्य हट 


* 


' गिहसय, पदस्थ, रुपस्थ एवं रुपातीत ध्यान का पिवेचन 
-/ * : ओ हेमचन्दाचार्य इंव योग शास्त्र फे आधार से । 
*, औह्पाकार त्रिक्ोक के मध्य (सामि) सागमें, अढ़ाई द्ीपों में 
, (०६ मतुष्य क्षेत्र हैँ। जहाँ समुष्य जन्म लेते हैं । पुरुषाकार 
* छोक़ (संसार) के अंत्म सिद्धात्माओं का स्थान-मोक्ष है। अतः 
मतुष्य को अपने संसार-बंधन से मुक्त होकर, अपने छक्ष्य स्थान 
मेंफुंबनादै। 
.., मध्य शरीर का सध्य--नामि कमल है, टेकार की ध्वनि 
पह५ँ से निकड़कर इ्वे गसन करती है। मनुष्य का हृदय) शक्ति 
: कैद तथा मस्तक विधार केन्द्र है, वह हृदय से विश्वास तथा 
६ मलक से विधार करता है । जीवके आठ रुचक भ्रदेश जिनमें 
मई नहीं छाती, दे उसके खेतन शक्ति केन्द्र हैं--त्रिकाल निर्मल 
ईै।इस विश्ुद्ध चेतन सत्ता के कारण द्वी जीच को नैगम नय से 
. आग में सिद्धात्मा के तुल्य कहा द्दै। 
बंद मनुष्य झपने आत्म पदेशों को कर्मी से रदित-बिश्युद्ध 
ऊना एवं झपने सत्ता में बोज हूपसे रहे हुए केचछ ज्ञान का 
 प्रवीति हपसे करना चाहे तो उसे अधृत्ति से निश्वत होकर 
यो साम्रापिक (2८ मिनिट तकीो डेकर-एक आसन में बैठे, वथा 
.. समता भाव से प्डिस्थ ध्यान इस प्रेकार कर सकता दहै। 'लॉकी 
भावना जैसी, अमन मूरत देखी दिन वैसी? । जैसे में चेतनमय 
! हक दरीर-पीजढ़े में वसा हू, आतः मध्य शरीर नाभि से 
पर्हे रे अष्वेगमन कर साधना पद-साधु में पहुंचकर 
. .. 3। (३) पदस्थ ध्यान--पंच परमेप्ठि स्वरूप उन्‍्कार 








कई आत्म-जागृवि हट 


कु कप 
अनादि मंत्राक्षर उच्च पहुँच कर साथक फे मुल्ल मंडठ पर षई, 
कथमासुसार स्थिर होता हैं, उसमें रहे पंच पररमेप्डि स्वैडेफ की | 
ध्यान करना, पदम्थ ध्यान है । थे रे 

(३) हपस्थ ध्यान--शकुडि में चा्वाकार पर अरिशहल्व 
सगवान्‌ सममसरे ( बिराें ) हैं उनरझो निर्यते हुए उनके कैश हि 
ज्ञानादिश्यरूप का विधार-ध्यान करने को रूपस्यध्यान फते ५ 

(४) रूपातीत स्थान->पिन्दु में मिद्ध परमात्मा के निर्प्नस) 
निराकार निर्धिकार स्मरुपके ध्यान में तल्ीन होनए याने ध्या्ता 
का ध्यान के द्वारा ध्येय में सराजाना-समाधिस्थ हो! जाता है ह 

निज कर्चन्य पद--थी सदजानन्दहुत..._ 

चेतन जी ! सुँ तार सम्भाल, सुक्री अस्य भंजाल ।वितनशी 
सू छे कोण १ शुंनाहूँ जगत मो ? आप स्वरूप निद्वाल। 5 
द्रच्य थक्ी तूं आत्म पदारय; नित्य अखण्ड ज्लिकाल ॥चेंतनशी 
चरण गन्ध रस-स्यशे रदित तूं, अरूदी अविकार। पु 
घसयोगी अमल जकृतिस, भ्रुध शास्यत एक सार ॥वितनण।* * 
पह़ंगुण हानि दुद्धि चक्रात्मऊ पर्यय वततेना फाछ । 
खोकाकाश प्रमाण प्रदेशी, क्षेत्र वणा। रखबाल ।चतनथणां 
स्वभावे प्रत्येक प्रदेरी, गुण सण अर्नत अपार! _*' 
शुण गुण धत्ति पर्याय अर्नवा। स्व पर उमय प्रकार [एचेंतनथी 
अति पर्याये धर्म झर्नता, अस्ति नास्ति अधिकार। है 
पु ज्ञानादिक संपद तारी। जड़ त्यागी, धर प्यार ॥चेतनणा 
जाता रृष्टा साक्षी भावे; उपादान सुधार! है 
कतों भोक्ता सदजानंद नो, अलुभव पंथ स्वीकार ।चेतनेण। 


| , : बेढ-शुकृठ ध्यान (मोक्ष का कारण) का विवेचन 
5५ ४० सदंगुरु श्र सहजानुन्द क्षत व्याख्या से । 
४ बुक्छ ध्यान-दाद्वास्माजु ध्यान ते शुक्ल ध्यान । 
, . घच्चशोक शारीरिक, मानसिक दुःख, छः--तहछुनाति-- 
ः .पिक्ेद करवो, ते झुक्ल ध्यानछे । 
-« (जाश्रव बढ़े श्राप्त थर्ता हुःख; (२) संसारना अनुभव, 
0 शन्म परसरा, (४) अने पदार्थों नाँ विपरिणास विचार- 
. भैयी। ध्रहप्रेश्ना कर्ाथी शुक्सध्याननी रृढ़ता थाय छे | 
है अनमिसंविज--कपाय थो चीर्नु प्रवर्तवूं | अभिसंधिज--- 
आग़ानी ग्रेणा थी, वीर्यनु प्रवर्त्तवुं। शुक्रुष्यानी नां चार 
विद्यो-सक्षण भाहे। .., 
__ () अवध-परिपह, इपसर्म पत्ये अचढता । (२) असंमोह- 
. वश थे गहन देव मायादिमां पण न मुंकाबुं । (३) विवेक-- 
: दशा प्रिविध कर्मों थी तदन असंग, ऐवा ज्ञायक भावमां 
या (0) व्युवगं-ेद्ादि सुखोंनु स्ाग--देद्दातीत जीवन $ 
|. शयकब-वित्क-सविचार शुस्छ ध्यान छे। (१) स्व-द्ृव्य- 
. यान गुणोनुं गुणांतर पणे संक्रमणते-प्रथक्स्त, (२) नैगमादि 
डिविध “मयाश्रित शास्त्र बोधते-बितर्क (३) अर्थ--अयोजन 
. हे द््य पर्याय मां रहेड़ा लयनुं ब्यंज़न ( शब्द ) मां. संक्रमण 
या ब्यंजन माँ रहेला डयनुं योगमां संक्रमण ते सविचार | 
जद पूरंगत्‌ श्रतनां रहस्य-मूत मात्र आत्मीय प्रथक-इथक 
* जग पर्वायों सम्बन्धि नानां प्रकार सां नयाश्रित निर्मेंछ विचार 
(५ >पनीबज़ाने ध्रयंकू्व-वितक॑--सचिचार शुक्रृष्यान-कह्दे छे 








आत्म-वागृतवि: : हे 
भा प्रथम शुक्र ध्यान थोड़ा चपछ तरंग बाला 
घुगा क्षोम भसुदनी जम मन पचन ह 
उाया ना योग बाला शुप्ति घर साथक ने होय | 
शक्ड ध्यानी मद्दापुरुष ने शुक्द लेशया होय। 
९- एक्स वित अवियार- >शुकल्म्यान, समल बह 
मना रहम्यभूत केयक निज आलद्रज्य सम्बन्ध 38९ 
कत्पे पे भ्रितत निर्मल विचार धारा: 
गा ध्यान यायु रदित स्थान स्थित दीपड़ 
प्श्प होयडे, आ ध्यानमां स्थिस्तायी कवल्र। 
मगराय छे 


रै- सेक्ष्क्रिया निरचि-ुक्टध्यान-सूहन-पाइर “मन. 
पचन योगो ने गे 


"मे छने बादर कया योगतु रूधन ब्ौदु थुफ्वध्यानेडे। ५ 
आ ध्यान तेरमा सुणस्थान ना अंते फेब्ली मे पर्चतुँ होयदे। 
४--समुच्छिन्न क्रिया शफ्डध्यान--बणे योगनों 
व्यापार की सर्व; 


था उच्द्ेद्‌ थाय, ते चोयू अफ्लध्यान घे | शैलेसी 
>पिस्था सा चोद शुणस्थाने होयछ | | 


पद्‌ 

रमण एक तान, करता प्रगटे अनुभव ज्ञान : 

सात्म जेम 'ड़यू मे स्यान, डले भान्ति भअविरति अज्ञान। 
चित धाम, सैशिदानन्द 7३ 

ध्याता ध्यान ध्येय गवकाम, हूँ सेवक नेहा है स्वाम ।* 

डे पदहजानन्द 


पमकितना सड़सठ बोलनी सज्जाय का भावार्थ 
श्री यशोविज्ञय इंते 


महहणा चार 'अकार हैं--१-परमार्यसंस्वंब--जीवादि श 
धलोशी हादिक श्रद्धा एना। २-सम्य्ग ज्ञानी सदूर्गु की 


दैशेन वज्ञन-हीणाचांरी * .. 
उदशान वजन-मिध्या - दर्शनीयों - 
शापरियय न काना।,. . ४ : 


हैवा, अक्ति करना। इन्‍्यापन्न 
इपूरका संग ने करना ।. ४- 


विगेशीन प्रकार है।. ३-झुश्नंपा--धर्म सुनने, जानने की 


अमर २घप्प्रेम जातुर को मिप्ठान्त-की इच्छा की 


हे: धर्म में दि । ३- वैयाबश सच्च साधु-सांध्वी की सेवा, 
इशा। बाहर, पल्लादि देनो। सुपाश्रदान हद 


कि है हरित मगवान का विनय भक्त न 
के... दे परमाओा को नमरकार करना । कैजिनचैत्य “. * 


अबुपूति का पुन सेवा करना। ४ श्रुत:सिद्धान्त- का. 
५“दस प्रकार 


8५: दाराज की सेवा झुश्रपा करना । 
पते संकलित थाज्ञा 


« जुयाइयों को बिनय करना। 00० 
कमया दर्जन दा आदर हे 


है।' १८ 


ध श्र 
उमता को धारण करनेसे | *वचन शुद्धि 


मग्नश्चर्‌ मुमदिन्‍्स 





“7 मेन से छुमति-ममता - 


यति मम का आंदर 
जे “साधु सेवा शुंश्पां करना।. ७-आचार्य ८. 
राव तथा ८... 


हि 


५ पा 


८० आत्य-नागृति है ५5६ 
दिलिकर सत्य थोलने से। ३-कायपगुद्धि--हिरसा, बोरी। गैस, 
आरंभादि स्थागने से | ४ 220 
दृषण पांच प्रकार हँ। १-शंझा-सर्मक्षकें घन में 
शंका करना। २-काक्षा--एद्धान्त वादी मत में रूचि दोना। 
३-विचिकित्सा-जिन घर्म के फटमे संदेश फरना । ४-मिध्यालियों 
की प्रशंसा करना । (-फिप्यामति का परिचय बढ़ाना । , 
प्रभावफ-आद प्रकारफे होते ६। १--शारस्त्रोमिं पारगामी )ै 
३-अपूर्ई धर्म उपदेशक | ३--परवादी की निरुत्तर करने पाते। 
४“नैमित्तिक ज्ञानी, ६-तपस्थी। ई-मंत्र एवं विधा में प्रयीण। 
५-सिद्धि संपन्‍न। ८-ओप्ड फवित्ता बनाने याछे ा 
आपण पांच प्रकार है। ६-जिन शासन में कुशछता। 
र-जिन शासन की श्रभावना। ३-तीथों की सेचा करना।४- 
जिन धर्म भे निश्चछता | 2 शुद्धदेव; शुद्ध की भक्ति करमा।... 
डक्षण पांच प्रकार हैं। १-उप्रशम--क्रोष, मान, सार्या। 
छोभ, की शान्द करना। २-संवेग-घमकार्य में रूचि होना। 
३-निर्वेद-संसार कार्य में अरूत होना | ४-अमुफम्पा सप-पर में 
दथा धुद्धि रहना । ६-आरिविश्य-स्व आत्मा में तथा सर्य्ष के 
शासन में श्रद्धा रहना । हि 
अदचा-थ प्रकारदें। ३--म्रिध्यात्वि देव को पन्दनादि 
में करना। <-मेपघारी साधु को सदगुरु समझा यत्दन 
ऊरना। ३झपात्र में सुपात्ष की बुद्ध से दानादि न देना। 
#सथा आम से बारनवार दान न. देना। ४-आाछापना+ 


पक 2 


है आत्म-जागृति <९ 
३-संछापना--मिध्या-मतियों से धर्म सम्बन्धी चर्चा न फरनेसे 
सम्क्ित पुष्ट होती है | 

५ आगार छू. प्रकार हैं। १--राजाभियोग से। २--गणा- 

भयोग से। ३-बलामियोग से । ४-देवामियोग से । £-कांतार- 
' रत से । ६-गुझु निम्रद् से | इन कारणों से समकित श्रत में वचन 

“काया से बाधा आये तो छूट रह्दती दे, किन्तु सम्यगूहृप्टि 
मनुष्य को सन से तो हृटू रहना कर्तव्य है। 

* भावना हु प्रकार दै। (१) समकित को जिन धर्म का 
मूड सममंना । (२) इसे धर्म मन्दिर का पाया जानना । (३) इसे 

जिन धर्म का आधार भानना। (४) इसे घर्म रूपी नगर का 

' शर सममना । (५) समकित को आत्मधर्म का भाजन जानना। 
(६) उमकित को आत्म धर्म का निधि मानना । 

. नेक ध हैं। (१) जीव है । (२) जीव नित्य हैं। (३) जीव 
उम का कर्ता है। (७) कर्म का भोक्ता है। (५) जीव का मोक्ष 
है। (६) मोक्ष का उपाय सम्यगू दर्शन, ज्ञान) चारित्र है। इसे 
<आक्षसिद्धि! के. अनुवाद में विस्तार से लिख चुके हैं, वहाँ 
से ज्ञान हेबें। , 

. ? इसे प्रकार सडंसठ भेद से समकित श्रत को धारण कर 
'पाढने वाछ्ा मनुष्य श्रावक के बारह ब्रतों को प्रदण कर 
सकता है, “००-४2 आसाघु के पंच* भद्वात्रतों को पाल सकता दै, वर्याकि 

*: पंच महाबत--दिसा, असत्य, चोरी, मैथुन तथा परिप्रद्ादि 
हे त्रिररण, जियोग से त्याग करने रूप है। साथु आचार के विषय में 
जानना हो तो भाचारांग्र सूत्र, दसदैकालिक सूत्र देखें। 











फ्य के आंशिक १२ बतों का संक्षिप्त विवरण 

-खूड़ श्राणाविपात विस्मण--संकलप फरके निरपराधी 
प्रेस जीवों को विना कारण नहीं मारूगा, न सरवाऊंगा, मन 
है] इचनसे, कायासे। तथा अपने जीवन निर्वाद फे आवश्यक- 
पतुसार पाँच स्थावर जीवों की हिंसा ' की मी क्रावक नित्य 
सीमा 'फरता है। गृहस्थी के कार्य जयणा से फरने पर भी 
पी में ' भूछ घूक से जीवों को दिंसा हो जाती है। उसके 
दिये तथा इस व्रत में पांच अतिचार छग सकते हैं, ध्सफे 
प्रायश्वत्त के लिये मुबद सांक प्रतिक्रमण फरने का विधान 
॥ै। दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हुए, दयाइृति से जीवन निर्वाद 
करा व्यवद्वार से अद्दिसा प्रत॒ दे, तथा अपने आत्मा की सिध्या 

भौर फपाय भाव से रक्षा करना ही निश्चय से अद्दिसा एँ। 
५ ४स्थपूछ मपावाद विर्मण--प्रिय हितकारी सत्य वचन 
बोलना तथा गृहस्थ जीवन निर्वाह के लिये भी पाँच चढ़े फूठ 
न बोड़ना जैसे, कन्या के यारे में, पश्नुओं के बारे में, मकान) 
जमीन के बारे में, किसी की अमानव के चारे में, तथा मूठी 
साक्षी न देना) यह ध्त भी दो करण तीन योग से होता है। 
न मत के भी पाँच अतिचारों का आडोयन प्रतिक्रमण में 
* यह व्यवहार सत्य है, धथा जिनवाणी के अनुकूल 

«3+ सत्य दे ) 

विस्मण--छोमवश दूसरे की घनादि 
है) बिना चोरी के इरादे से नहीं लगा, 


८२ सात्म-नागति 


जिन आ्षा में समकित मूल धतादि के गये हैं। झतामर्स 
जन का फरोव्य द्ोता है कि मिथ्यात्द फो स्थाग छर सम्पर्ति 
मदण करके इस प्रकार मन शुद्धि फे। तथा अविरति-्मसता ही - 
आचरण को त्यायकर, पिरति-समता रूप आधरण- फ मनी | 
घचन, फाया की युद्धि के द्वारा आत्मश॒द्धि-अपनी भावनाओं 
फी धुद्धि करे। आता शुद्धि के विषय में पहले खिसा जा घुरों ५ 
है। अतः श्रायक के आंशिर प्ररों को संझेप से ढिखेंगे चिन्ह 
मत ऐेना दो उन्हें सदुगुद की शरण में लाना कर्तव्य दै । ५ 


जत्मा के आश्रय भाव की निन्दा--पद' गा 
मुझ सम कोण अघम मदापापी, संघर भाव उत्थापी। सुम० 
पर द्रब्ये उपयोग रमणवा, आस्मद्टिसफता व्यापी | 
हैं मार परलक्षे भाषण, मृपाथाद आछापी | सुझ० । १) 
प्रदण मोगवे पर पुदूगढने, चोरों मैथुन थापी । 
बम हम भू््धाए रा, परिषद प्राइ अधापी | सुझ०) ३। 
अमभ्यत्तर अविरति रति त्तोपण, हृब्य-ल्गिता छापी | 
आश्रव स्मणे संघर थाएुं, सोक्ष मार्म अपछापी । सुक० । ४) 
आप्म अभाने दत्त प्रवोधुं, नय एकाल्त प्रछापी । 
अर्दभाव निन्र दृढ्ततर पोचे, लाणे 
कर्म आल्येचन दोप प्रछाशी, 
सहजानन्द, 


ईज अरदापी। झुझ० ।६ | 
निज आचरणा सापी । 
अज्जुवारक ! चारो आप शरण में आपी मुझ+ । है 


डड सहजानस्ू,, 





' गहस्प के आंशिक १२ ब्रतों का संक्षिप्त विवरण 
!-दस्यूल प्राणातिपात विस्मण--संकर्प करके निरफराधी 
"मस्त जीवों को बिना कारण नहीं मारूगा, न मरवाऊंगा, मन 
ऐ, बचनसे, कायासे। तथा अपने जीवन निर्वाह के आवश्यक- 
वातुसार पाँच स्थावर जीवों की हिंसा की भी श्रावक नित्य 
सीमा करता है। गृहस्थी के कार्य ज्यणा से करने पर भी 
जल में भूल चूक से जीबों को हिंसा दो जाती दै। उसके 
प्रथा इस ब्रत में पाँच अतिचार छग सकते हैं, उसके 
,गयरिवच् के लिये सुपद सांक प्रतिक्रण करने का विधान 
है। दूसरे भ्राणियों की रक्षा करते हुए, दयाश्वति से जीवन निर्वाह, 
ऊजा व्यवहार से अह्विसा प्रत है, तथा अपने आत्मा की मिध्या 
आर कपाय भाव से रक्षा करना द्वी निश्चय से अद्दिसा दै। 
._ ३-स्यूछ सपावाद विर्मण--प्रिय द्वितकारी सत्य बचन 
बोलना तथा गृहस्थ जीवन निर्वाह के लिये भी पाँच बढ़े भूठ 
न थोडना जैसे, कन्या फे बारे में, पट्नुओं के बारे में, मकान, 
जम्नीन के बारे में, केसी की अमानत के बारे में, तथा म्ूठी 
च्ाक्षो न देना। यह श्रत भी दो करण दीन थोग से दोता है। 
रैंस ग्रत के भी पाँच अतिचारों का आडोयन श्रतिक्रमण में 
होता है। यह ब्यवद्दार सत्य है; तथा जिनवाणी के अनुकूल 
पृपन बोछना निरचय सत्य है। 
* ३-्यूछ अद्त्तादान विस्मण--छोमवश दूसरे को घनादि 
"कई-बस्त उमकी जानकारी दिना चोरी फे इरादे से नहीं टँगा, 
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ने फिमीयी हैने को करँगा। यद्शत भी दो कर्म दीन 
होता ै। इसके पौध अवियार दें मैसे। चोरी फा मार हे 
चोरों वी राय देम७ पातु में मिधरग फरना) राज हे शेकमादि, 
घोरी फरना: जाली नार तौल फरना दे। इनसे बचना चादिये 
यदि दूषण छग जाय सो म्रतिकरमण में पर्चाठाप करा वा्शि 
यह व्ययद्वार से अ्योर्यक्रव के धया पाँच इन्द्रियों कै के 
पिपयों से आत्मा फी रक्षा फरना निश्चय से अचौय मत दे) 4 

४-स्यूल मैथुन विरसण--पुरुष के टिये श्यो ठ्याखी 
के छिये पति को छोड़कर याकी सग्र स्थी) पुरुष, प्ष आदि 
सम्भोग करने का त्याग तथा स्थस्त्री से भी नियमित सम्भोग, 
को पदते हैं। यह धत भी दो फरण तीन योग से द्वीता है। इसके 
भी पीच अतिपारों से बचना चाहिये, यदि छसे दी पश्चात 
करना कर्सव्य दे। यह व्यवद्ार से शदाचये शत कै तथा निरििय " 
से आत्म उपयोग में रदना दी प्रक्नचर्य दे ) कि 

2--स्थूछ परिमद परिमाग- छोम की सीमा फरपे संदोव 
रखना असे, धन, धान्य, गफान, जमीमादि नी कार के परिमदी 
की सीमा निश्चित कर बाकी सब का स्याग फर देता। यई 
प्रत भी दो करण तीन योग से दै। इसके भी पौँच अतिधार 
से बचना फ्सव्य है वथा दूपण छगे तो पश्चाताप करना! यह 
व्यवद्वार से मत है; तथा निश्चय से शरीर; घनादि में मूल्ठो ते 
रहना दी अपरिमद परत दैं। 


६--दिशि परिसाण-शुभ प्रत--दर्सों दिशाओं में व्यापार 


ही 
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पया मौज शोक के लिये -अमुक ह॒द से अधिक न जायेंगे, ऐसे 
निगम रखने को कद्दते हैं। चिट्ठी देना पुस्तकादि मंगाने भेजने 
की जयणा रख कर यह ब्रत भी दो करण तीन योग से दे। 
: रस गन के भी. पाँच अतिचार से बचना चाहिये तथा दूषण 
शगने से पत्चावाप करना चाहिये। यह व्यवध्वार से प्रत दें 
निश्चय से भात्म स्वरुप में स्थिर रहना ही परत दै। 
७-भोगोपभोग विरमण-गुणबत-अन्‍्नादि जो एक वार 
भागा जा सफे उसे भोग, तथा वस्त्रादि जो बार-बार भोगा 
जाय उसे उपभोग कहते हैं, नित्य आवश्यकतामुसार उन वस्तुओं 
की सीमा धाॉधना--चौदह नियम नित्य चित्तारना | श्रावक को 
माँस, मदी, ज़मीकन्द, अभक्ष्य एवं मद्रादि का स्याग रहता 
ही है, तथा रात्रिमोजन भी न करना चाहिये। १५ कर्मादानों 
“की त्यागना चाहिये, यह प्रत भी दो करण तीन थोग से दै। 
इसके भी पौँच अतिचारों को टाछकर प्रत पाछना चादिये। 
तरकारी, फछादि वनस्पतियाँ भी सीमित रखना चाहिये। यह 
व्यवहार से ब्रव है; तथा निश्चय से स्थ॒ ज्ञानादि गुण में भोग 
दपभोग याने रमण करना दे | 
८--अनर्थ दृण्ड विस्मण-गुण प्त--“विण खाधे दिन भोगवे 

फोकट कर्म वेंधाय' आार्सध्यान सैद्रष्यान करने से चचना, पापोप- 
देश देने से बचना, हिंसक कारय में मदद न देना, तथा प्रमाद सेवन 
स्ले एवं विकभाओं से बचना चादिये | यह प्रत भी दो फरण तीन+ 


है 


:% “रगैंच, अतिचारों से बचना चाहिये। 
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यहू व्यवद्ार से धव है, तथा पुद्गद्धानन्दी न रदना तया झात्म 
स्मण ही निश्चय से ब्त दे * यद ३ शुण मद, पोच अपुव्रतों ने 
शुण यूद्धि करते है 

ू६--सामायिद शिक्षा पत-गृहस्थ सचेरे तथा जब समय - 
मिले दो पड़ी पर्यन्त करेमिमंते पाठ पूर्वक एक आसम में बैठकर 
धार्मिक स्वाध्याय या ध्यान करते हैं, उसे स्यवद्वार सामामिकि 
कहते हैं। मिश्वय सामायिक का पदले बणेन फर धुफे हैं) यद 
व्रत भी दो फरण दीन योग से दै। 

(११) मन फे १० दोप--अविवेश; यशलिप्सा, घन को चाह 
प्रवाभिमान, भय, निदान, फछ में संशय; सकपायप्रवर्तन, अधि” 
नय। उलंठता | सामायिक में इन मन दे १० दॉपों से बचना 
घादिये। 

(२) घचन के १० दोप--कुत्सित यचन, बिना बिचारे 
बोडना। अपेक्षा रद्दित वचन, क्ंक देना, सूत्र पाठ संख्षेप, कद; 
विकथा। द्वास्य, अशुद्ध पाठ, अधुरे शत्द बोडना। सामायिक 
में इनसे थचना चादिये। 

(१) काया के १२ दोप--उद्धदासन। चँचछता, '॑चलदृष्टि 
सावध-अध्ृत्ति, सहारे से धेठना, द्वाथ-पैर फैलाना, झयालस्य/ 
अंगुली आादिका कड़का निकालना, खुजाना, धोती, चर फे 
अलावा चस्त्र पहनना; निद्रा, चिन्तित रहना है, सामाय्रिफओँ. 
इनसे बचना चाहिये। 

(४) निराद्रदा से, घपछता से, € 
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(३) रूति विद्वीन हो सामायिक न करनी चाहिये सामायिक 
_खके पांच अतियारों का ध्यान रखकर सामायगिक कर तथा 


दृषण छाने से सामायिक पारते समय “भयवंदसणभद्दो” पाठ 
- पे पृश्चाताप कर छेवें। 








- १०देशाबगासिक - शिक्षात्रत-मृहृस्थ समय मिलने पर 
तीन से पत्दरे सामायिक तक एक साथ प्रदण कर स्वाध्याय या 
ध्यान करते हूँ, यह श्रत भी दो करण तीन योग से दे। हस ध्त 
' कै भी पांच अतिचारों से चचकर प्रत पाना चाहिये। 
“7 ११, पौषधोपबास शिक्षात्रव--अप्टमी) चतुदेशी आदि पे 
विधियों में गृहस्थी के आरम्भ समारम्भ से व फर साधु जीवन 
_ की शिक्षा के छिये तथा दिवारात्रि आत्मसाधन के छिये उप- 
* बास सहित पौपध करना, जिसमें दोनों वख्त प्रतिक्रण, पड्ि- 
छेहदन, देववन्दन, स्वाध्याय तथा ध्यान विशेष रूप से करना 
चाहिये। यह धर भो दोकरण तीन योग से दे | इस ब्रत के भी 
- पाँच 'अतिचारों से बचना चाहिये, दूषण छगे तो पश्चाताप 
करना चाहिये) 
१२ अतिथि संविसाग-शिक्षत्रद--आठ प्रहर पौपध के 
पाणंे के दिन मुनिराज को बद्दराकर (देकर) जो-जो वस्तु वे छेयें 
झुसीसे स्व एकासना कर संतोष करना । साधु, साध्दी फो आहएर 
5३ देना, स्थामिवात्सल्य करना एवं विशेष कर अभाव- 








८ प्ृस्त क्षायक, श्राविका को भोसलन वस्त्रादि यथाशक्ति देना। यह 
व भी दो कश्ण तीज योग से है |: इस न्रत के पांच अतिचारों 


ट्८ आत्म-माशृति हु 4 
पे बचना कर्तव्य है। इन चारों प्रतों से मनुष्य को साधु शीरन 
की शिक्षा मिलती है; अतः इसे शिक्षात्त पद्ते हैं । 

झ्ञामाचार फे ८, दर्शनाचार के ८, चारिश्राघार फे €। पान 
धार के १४ यौर्याचार फे ३, सम्यक्‍त्य के ६ भावफाधाए के , 
६०, पन्‍दरे फर्मादानों के १६, संलेषणा प्रत फे ९४ छुछ १२४ 
अतिचार्यों से बचना यादिये, यदि दोफ ठग तो प्रतिक्रमण में 
पश्चाताप करमा फर्तथ्य दै। 

बारद श्रत पाठने में अशक्त समुप्य फो फम से कम सात 
व्यसन (बुरी आदतों ) को जवश्य स्थासना चादिये। 

१०-अनर्थक दिसा के कार्य न करना, न कराना; ने समथेन 
करना | भैसे--शिकारादि करना एथा छोम या द्वेपवश युद्धादि 
की चर्चादें करना । 

२-विश्वासघात नहीं करना, जहाँ तक घने कूठ न बोलना। 

३->चोरी न फरना तथा किसी का घन्रादि नहीं हृड़पना 

४--वेश्या था पर स्त्री आदि से सम्भोग नहीं फरना। 

इ--घुड़दौीड़: जूआदि नदी खेलना । 

६--मौंस, मछली त्तथा मदिरादि सेचन नहीं फरना) 


उ--नीति अयवा धर्म विरुद्ध ऐसा काये न करना; जिस 
कार्य से छोकमें निन्‍दा हो तथा राज से दण्ड मिले | 





महा मोहनीय तीस स्थानक सज्झाय 
ह॒ सदगुरु श्रो सदजानन्द झत । 
दोहा--निर्मोद्दी पद साधवा, निर्मोद्दी सुरुराज+ 
ह बंदू' परम झृपाछु ने, परा भक्तिए आज १ 
“' “भव घनेक अति दुःखदा, रौद् यतेना जेद। 
महा मोहनीय फर्म नुं। शास्त्रे लक्षण एह।र। 
धोशस्थानक तेहना, शुद्ध भाव थी आाज+ 
*,. भ्रतिक्रणण थी चढ़, सहजानन्द जद्दाज ३! 
ढाल ( रानीपद्मावती ) 
संक्रष्ट चित्ते में हण्या, चस जीवों ना प्राण+ 
पाद घाते लछ डुबबी, पदेलूँ ए मोद्द ठाण+ 


ते मुझ मिच्छामि दुछई ।१॥ 
आदर धर्मादिक शस्ल थी। तोडया अंग उपंग) 


विरि भानव बध बेधने, चीजा भेदनो सेग। ते मुझ० श 
निए अपराधी चसादिनां; गुँगड़ाबी ने मुख। 
ब्रिजे प्राणो अपहस्या, दीघा असह्य दुःख। ते मुझ० ।शे 
पिखती घराना व्यूइ थी, बन्दि घृम्र भ्रयोगे, 
जीव अनंता में हण्या, मोह तुयना योगे।ति तुम०ए 
कप्छखाने क्रूरता घरी, घड़ शीष विड़ारी 
पंचम स्थाने हूँ थर्यो, घोर पाप आचारी ते तुझ० ॥४॥ 
-ददे, विप योगादि थी, कीघा विश्वास घात) 
वाया फेंकने, थइ कार नो श्राद ।ते मुझ० है 
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भेद सप्तम अपलाप यथी। दवा! हूँ सूदापारीर 

ड्रब्प माय प्राणों दृण्या, धयों निन्‍्दव शिकारी छेसुसर ाश 
#ऋुषि पातादि पोतेकरी, परने दोपा क्छड८ 

आप्टम सथाने मोहमो, थयों उहनो दंझ। ते सुझर [श् 
नयमे झूठी साक्षिये, फटद कैफने जोढया 

मारदिया विद्यावढ़े, हसों भुस मरोदया। ते शुकण।६ « 
शरणागव संतापिया।, दसमाँ मोइने थोगः 

सत्ता सामग्री भूपादिनी, ध्व॑श्या तेहना भोग ति मुझ १० 
कुमार भावों दाययी, भोछावी कई छुमारी, 

धरफादशे मन्मथ परे, थयों यदु अयाचारी ते मुझ? ११ 
दादरी है छम्पद धतां, मक्षचारी ना शोले; 

सतीओ भोलवर्षा भृंबयो, खर बत्‌ गायो मा ठोके ते सुझ० (९९ 
औबनदाता भूपादिनां; वित्त छोमते छोभायो, 

छल भेदे दंपी आएमा, तेस्में घायो। ते मुझत०!१३ 
नि दारिद्र हती सतणी, नवदी स्थिति मे जोई, 

छुख दोधा अपकारिए, चौद में ययो द्रोद्दो ते मुकक एश 
शुरु, नृफ, सेठ भर्तोरनी, नागणीयत्‌ चिंती घाल+ 

रिष्य, मंत्री, शत, खरीपणे; पंदर में ठाणे कन्नात। से भुझ० ९४ 
प्रजावर्सल नृष मायको, हा मैं भायों मृढ़ घो, 

निदूषण कुछ थंभने, सोलमे थयो क्रोधी ते मुझा० श्क्ष 
सत्तर में भव सिन्धु मध्ये, पाला द्वीपनी लेम, 

सगधरादि उपदेशको, सार्या आणी से रेम ते सुक० एक 


. आत्म-जागृति ६१९ 
सक जीव छुकायना,' साध्यादि बलात्कारे: 
पर्मप्रष्ठा 'थी ,गयो, अप्टादश में छ्वारे। ते तुक० ।९८। 
अन॑त ज्ञानी निदशना, घोलयों अवरणवाद, 
'पोनविशति मोहघी, छाग्यो नास्तिक मतबाद्‌। ते भुम० (१६) 
निरदषण जिन मार्ग ने; निन्‍दी बीशमें ठाणे, 
भोढा जीव भरमावीने, जोडया कुपथ अन्नाणे] ते मुझत० २० | 
धुत घारित्र दाता गुरु; निन्‍दा तेहनी कीघी+ 
एउबीशर्मा ठाणे घरी, पासत्यादिक ऋद्धि। ते मुझ० हरा 
उपकारो गुरु पृल्दनी, नकरी सेवा दुर्भावे 
अविद्देटना अति झाचरी, बाचीस में अहंभावे। ले मुझ० (२०) 
ठाण त्रेबीस मोद्द छाकथी; महा मूढ अन्नाणी) 
' क्ुंयोगधर श्रुतधारी छु, जञाहेर मा चच्योदाणी । ते मुक० (९३१ 
चोबीसं में मोह गुद्ध हूँ, खान पान माँ भार 
* धपसी सलाम घरावीने, अशनादिक छुद्टयांचारे। ते मुक० ९४) 
- चेयावच्च वृद्ध, ग्ानीनी; न करी छती शक्तिए, 
यीज विमुखता पच्चीसमें, छोमाई प्रति भक्तिए। ते मुझ० २४ 
छब्बीसमें दीय भेदिका, राज्यादिक विकथा चारे, 
(दूसक शास्त्र स्चनादि थी, वांष्या फर्म जे भारे। ते मुक० २ 
घशीकरणादि प्रयोग थी, जीवो पीड़ाव्या ध्षोमेः 
मत्तायीस ठाणे चढयो, आत्म श्छाघानां छोमे | ते मुझ० | २७) 
अठापीस क्षण स्थायीजे, पंच अक्षना भोग) 
न्छोभायो हुँ जग ऐठ्मा, पाम्यो अआन्त्यादिक रोग | ते मुझ० सेटा 


श्र झआात्म-जाएति 


सातिशयमय देव, घरी अथड़ा तेमा। 

मिन्‍्दा करी मतिमन्द में, मोह झोगणग्रीशमा। ते मुझ रे 
हूँ जिन देयो ने जोऊ छु, वोल्यो इुथा जपलछाप+ गा 
क्षीशर्मे गोशालफ पणें, हा । हा ! किधा में पाप । ते झुक? रिले 
स्थान तीस मद्दा सोदना, में सेब्या घारम्वार+ 

भदों भवर्सा समता; हा! दवा ! दजी तेमा छे प्यार। ते गुम ३६) 
उपसंदार :--अधमराधम घोर परापीयो। कुछ संपण दीन, 

चामर श्फ पतित हूँ, पर परिणते छीन | हाथ घरों प्रभुभादरो ।रेश/ 
आशरण भसाबे क्षायई नाष्टी सदगुणनों मंश।, 

सद्दायफ़ारी जग फो नहीं, नातो ज्ञाति के घेश। हाथ धरो० ३३। 
पविव दद्धारक वावजी, करुणा फृपपवत, के 

शरणे आव्यो छू हूं ताहरे, परम शुरु भगवन्त। द्वाथ घरो० ३४ 
छोड़ावो मुझ मोह फनन्‍्दथी, मार्रो चालेना जोर 

महेर नजर फरो घापजी, म्द्वारी तुम हाथे दोर। दवाथ घरो०३५॥ 
आप सामे हूँ पडिफमुं, भोद बन्द ने झाज+ 

यर संवर-क्रियाधीन थई, पामुं शिव मगरी राज । द्वाथ घरो० ३ है 


कलशः--पडिकपु सदशुरू राज सामो, सोहराय पदावली, 
योग क्रिया फल श्रय अवंचक, भाव अधीनतामली। 
करो एकता निज सत्वमी, उदये अव्यापकला घरी। 
संवर से कत्य-कृत्य, सहजानन्द फन्दर माँ दरी! 


डेंड शान्दि 





चौबीश जिन चेलपस्दन, स्तवन-संग्रह 
दशन देव देशस्य, द्शने पाप साशनप्र+ 
, ने खग सोपाने, .दशने मोक्ष साथनम्‌) 
* भ्रमु दर्शन मुख संपदा, प्रमु दशेन नथ निधि + 
- “प्रभु दर्शन से पार्मीये, सकल मनोरथ सिद्धि। 
प्र नामे मुसत संपन्े, प्रभु नामे दु।ए पछाय, 
'प्रमु नामे भव भय टछे; प्रभु नामे अक्षय सुख थाय। 
* भावे जिनवर पुजीये, भाव दीले दान। 
भावे भावना भाविये, भावे फेचछ ज्ञान । 
मेंगढे भगवान्‌ बीरो। मंगर्ल गोतम प्रभु, 
मंगढ स्थृूलिभद्गाएया, फेस धरेस्तु संगम । 
--श्री ऋषमदेव जिन चैत्यवंदन--श्री सहजानन्द हुत 
सिद्ध ऋद्ध प्रशटाबवा, प्रणमजादि जिणेंद: 
अशुद्ध योग चरण तज्ी, प्रशस्त राग अमंद ॥१7 
, ऐेबड अध्यात्म थक, ठप जप क्रिया सबे, 
अवोषाधि श्रम नवि टले। बधे शुप्कता गये शशा 
कारण कर्त्तारोपथी, पराभक्ति ध्रगडायः 
दोप टले दृष्टि खुले, सहज्ञानन्द घन थाय ॥शा 
(ै--श्री ऋषम जिन स्तवन (९) श्री आनन्दघन छत ( राग माठ 
* ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम साहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत )) 
रीकयो सादेव संग न परिहरे रे, भागे सादिअनंत)) ऋपम ॥ शा 
;म्ीवसगाईरे जगमा सहु करे रे, प्रीवसगाई न कोय 0 


् झाम्म-नायृति 


प्रीवसगाईरे निश्पराधिक छट्टी रे, सोपाधिड भन रो |... 
आपम शा कोई फंवक्रारण फाप्ठ अक्षण फरेंसे मिड, के , 
धाय ॥ एम्रेली नयि फदिये संमवे रे, सेडो दाम ने ढाय |: 
ऋषभ ॥॥॥ फोई पतिरंजन अति घणु हप फरे रे; पतिरंजन तन» 
ताप ॥ ए पतिर॑जन में नपि वित्त पयु रे, रंजन घातु मिंठाप ४! 
ब्रूपम ॥शा फोई कह्दे छोटारे अछप अछर तणी से टक्ष पूरे 
मन आश।॥ दोपरद्दितत छीला सदि पटे रे, छीडा दोष गिलास 
"प्०५॥ विशप्रमन्‍्पेरे पूजन फड करें; पूजा अर्संडित पद ॥ 
क्रपद रहित थई आतम अरपणा रे, आनन्दपन पईू रेहू। 
ऋ० शा 
2--त्री ऋषमदेंय जिन स्तवन (२)--श्री देवघन्द्र कृत 
कऋषम जिणंदशु प्रीवड़ी | फिम कीजे हो कष्ी चतुर विचार। 

प्रभूजी ३ छलणए दस्या छिद्दों किये नवि दो फोई घचन - 
उचार। ऋषपम० ॥शा कागछ पण पदोंचे सहीं। नवि पद्दोले ' 
हो तिट्दौं को परधान॥ जे पदोचे ठे तुम समो। नवि माखे हो 
कोई तु ब्यवधान | ऋ० ॥र॥ प्रीति फरे ते रागिया । जिनवरणी 
हो तुमे वो घोवराग ॥ औवडी जेद्द अरागीयथी। मेझघयी ते 
लॉडोतरमार्ग ॥म्ू० ३॥ श्वीति अनपैिनी दिप भरी; छे रीते 
हो करवा झुज भाव॥ झण्वी निर्दिष प्रीतड़ी। फिण भाँते हो 
ऋदी घने घबनाथ। ऋू० ४॥ प्रीति अमंती परथकी। जे तोड़े दो 

से जोड़े एद॥ परस्म पुरुषथी रागता। एकत्वता दो दाल्यी गुण 
होए ॥क्कृ० ह॥ प्रुजीने अवर्छंगतां। निज अभुता दो प्रगटे 









_ “- ६: ,आल्म-जांशृति स्ज्े 

.गुगणश ॥ देवचद्धनी सेवना। आपे मुझ हो अविचल 

, अब्बास ॥शझृ० है॥ 

श्री जिन दर्शन-पूजन स्तवन 

(| औ सदजानन्द कृत (चार--ऋषम जिनेश्वर प्रीतम साइरोरे) 

' पढे सस्ि भद्धा ! प्रभु मंदिरे रे, दर्शन पूजन काज । 

: हज दर्शन थी आत्म दर्शन सघेरे, पूजतः पूज्य स्वराज 'चलो०९ 

, अर्प्य प्रदेशी शुद्ध मन मंदिरे रे; प्रभु सहजात्म स्वरूप । 

_सर्ंगे व्यापक नित्य ध्याईयेरे, अनंत चतुष्टय भूप 'चछो० २१ 

पंच मिध्याल्व चमन ते अभिगमारे/ दश-त्रिक मोहनीय स्थान । 

, परताजुवंधी चकऊ साथीयो रे, तजी करो प्रमु बहुमान च० ३॥ 

. ण्गी दृष्टि-मोह त्रिक ढगली फरोरे। चोफ्खे चित घरो ध्यान) 
प्रये भनुभव ज्ञान फेघछ फछा रे) साध्य बिन्दु, सिद्ध स्थान 'च०४ 
योग अयी प्रभु चरण चढ़ाविफ्रे: अंग पूज्ता अभिराम। 

, मभ्रिति-शुप्ति थी। प्रवृत्ति नियुतिए+ अप्र पुजा गठ काम (चछो० ४) 
फपाय थी उपयोग न जोड़िये रे, भाव पूजा ए खास) 
प्रतिपत्ति पञ्ञा चीतरागतारे, सहजानन्द विछास चलो० हे 

श्री वीतराग प्रश्ुु मिलन स्तवन 
(२) भरी सहजानन्द रुत ( चाल-उपरका ) 
कहो ससी | प्राणेश्वर फेम भेटीयेरे, भियतम तो चीत्राग | 
अगम देश उई अलछखपुरे वस्पारे। रूपादिक करी त्याग) 
चद्र तार फोन पदों नहीं रे, स्टीसर रेल विमान। 
पहुँये न एरि-इर देव संदेशडोरे, थाक्या अति मतिसान (कट्दोण 


ध्दू आपत्म-जायूति रे 


दार्स्था व्रिविध धर्ममत अनुसरी रे, विविध सवा ध्राघार। 7 
द्वोम दवन तप जप करो फरी परच्यारे, उह्यों ने मिकत प्रकार 
चारे सूँद सो तीरथ फव्मारे, नद्वाया यमुना गंग। 
बेद बेदांग पुराण फंठे फरयारे, पण सो विफल तरंग फट्दी? । 
सुमवि कह सं श्रद्धा सॉमलोरे, प्रियदम हृदय मख्हार 
राग तनी बिदू धातु शुद्ध करोरे; स्थामि प्रकृति अनुसार कद्ीशे 
उपयोगे ठपयोग एकत्यतारे, ए पति मिटन प्रफारः | 
अभिन्‍न संगम चेतन चेतना रे, सदुजाननइ घन साट। फटी? ! 
२--श्री अजितवाय जिन चैरयपत्दन--श्री सहयाननद शर्ते 
अजित टिपुगग जीववा; वेदु' नाथ अजित के 
बिलोऊु तुझ पथ प्रमु, यूथ अप्ट शगरीत ॥ | 
अन्ध परम्पर चम-ह॒ग्‌. क्षागम तक ब्रियार। पे 


तजी माय योगी भजव, प्रगट घोध निश्पार ॥॥ 
अमुभवी सन्त-तीर्थ्मा, थ्येये भेद न कोय। है 


सत्यु्पाध सेवतो, सहज्ानन्द घन दोय।॥िी 
३--श्री अजित जिन स्ततन (?)--भ्री आवन्दपन (आशा), 
पन्थडो निद्वालुरे पीला मिनतः के 


घाम ॥ जे तें जीत्यारे तेणे हैं. जोतिर 
एरस्य०१॥ चर्मसयण करी माण्य - ५4 
ज्ञेणेनयणे फरी मारग जोइये रे; नयण * 
।क्‍ पुरुष परम्पर झतुभव जोबतां रेड 
बिचारेरे जो आमगमेंफरी रे।' चरण ' 
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फ5. विधारे रे बाद परंपरा रे; पार न पहुँचे फोय। 
धरमिमते वस्तु रे, वस्तुगते कह्दे रे, ते बिएला जग जोय ॥पंथा।2॥ 
रलु दिचारे रे, दिव्य नयणठणो रे, विरदद पढ्यों निरधार॥ 
पसम थोगे रे तरतम्न वासना रे, चासित बोध आधार [पंथ० ४ 
गर्व रही पंथ निद्ाछशुरे, ए आशा अवर्ंव ॥ एजन जीये 
र जिदनी जाणजोरे, आनल्द्घन मत अंब ॥ पंथ० ६ ॥ 
: ३--श्री अजित जिन स्तवन (२)--श्री देवचन्द्रक्रत 
शानादिक गुण संपदारे | तुक अनन्त अपार ॥ ते सांमछता 
झतोरे ) रुचि तेणें पार उत्तार)| अजित जिन तारजोरे | तारजों 
इनिदयाड-अजितजिन तारजोरे॥ १॥ जे जे कारण जेहनुरे। 
साम्रप्री संयोग । मिछतां कारज्ञ निपजेरे | करता तणे प्रयोग ॥| 
अजित० २॥ कार्य सिद्धि करता बसुरे। छहि फारण संयोग। 
निम्न पई कारक प्रभु मिल्यारे। दोय निमित्तह भोग | अजित० ३ 
अन्न छुलगत फेसरी छह्देर। निञ्ञ पद्‌ सिंह निद्ाछ ॥ तिम प्रभु 
भक्ते भवि छ्देरे। आतम शक्ति संभाल) अजित ४॥ कारण 
पद फर्तापणेरे। करी आरोप अभेद ॥ निमपद अआर्थी प्रभु थकीरे 
करे शतक उमेद || झजित ॥ ५ ॥ एहवा परमातम प्रमुरे। पर- 
भानन्द्‌ स्वरुप ॥ स्पाह्मद सत्ता रसीरे। अमछ अखण्ड अनूप ॥ 
, अजित० है ॥ आरोपित छुल भ्रम ठल्योरे | भास्यो अव्यावाधघ। 
समय, अभिछासी पणुँरे। कर्चा साथन साध्य।|अजित० ७ 
प्राइफता सर्वामिलतारे | व्यापक भोक्ता साथ ॥ कारणता फारज 
...दूशारे। सकछ प्र निज़् भाव॥ आअ० ८।॥ ,श्रद्वा भासन स्मण- 
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तारे | दानादिक परिणाम । सफछ यया सत्ता रसीरें। मितवर 
दस्शिण पाम ॥ अजित० धा। तेणे निर्यामक माइणोरे। वध गाप 
आधार ॥ देवचन्द्र सुख सागहरे भाव घर्मं दातार झ० ऐैशों 
३-...्री संमबनाथ जिन चेत्यवरंन--श्री सहजाननरद झत.. - 
म्वस्वरूप प्रगठाववा; सेचें संभवदेवः 
सतय्‌ रोमाचित थिर मने, मत्पुरुपारथ टेव /6॥/ 
सदा सुसंताधीन करी, काय देह मन बाक, 


सेघम थी सहजे सथे, भवधितिनों परिपाक ॥रो 
ध्येये ध्यान एकत्थता। अबर आश निराश, 


असंभव सवी संभवे; सहजानन्द घन बास शि। 
र--श्री सभ जिन स्तत्रग (/) श्री आनन्दघनकुत (राय राम) 
संभवदेव ते धुर सेवीसवे रे, छट्ठि प्रसुसेवन भेद ॥ सेवनकारण' 
पहेली भूमिका रे, अभय अद्वे प असेद॥ सेम० ॥श) भय चैंच- 
छवा हो भें परिणामनी रे, हप अरोचक भाव ॥ सेद प्रवृत्ति हो 
करता थाऊिे रे, दोष अधोध छलाव। राभ०॥२॥ चरमावर्स हो 
चरसकरण तथा रे, भवपरिणति परिपाक ॥ दोप टछे बी दृष्दि 
खुछे भ्ठी रे; प्राधि प्रबचनवाक ।संधजुए बरिचय बातक घातक 
भाधुशु २, अकुशछ अपचय चेत ॥ भंंथ अध्यातम (अ्रद्रण, मनन 
करी रे, परिशीद्नन नय हेत ॥ सं० ("०+ 32202 9 
सीपने रे; एमी कोड ने बाद ॥ ्ष् 4 
रे, ए निम्ममत्त उन्माद ॥ सं० ॥£ 
आदरे रे, सेघबन अगम अनूप॥८ 
हे, आनेदधन रसरूप ॥सं० ॥ह। 
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पर मंग गिव समन (२)--भ्री देवचस्द्रझत (घणरा ढोला ) 

री प॑भय शिनराजजी रे । ताहर अकछ स्वरूप 0 जिनवर 
ही ॥ घर प्रज़शड़ दिनमणीरे। समता स्सनो भूप ॥निण्शा 
जे पूजेरे मत्रिड ज्ञन पुजो। हारे प्रभु पूल्यां पस्मानन्‍्द ॥ 
विशेलक॥ भविसंयाद नि्मित्त छोरे। जगत जंतु सुप़्काल ऐतिणा 
सत्य यु मानथीरे। लिन सेव्या शिवराज ॥ ज्ि० २॥ 
वान आतम सहोरे। पुप्ठालंधन देव। जि०॥ उपादान 
गणोरे। प्रगट फरे प्रभु सेव । जि० ३॥ फाये शुण कारण 
गर। कारण कार्य झनूप | जि०॥) सकछ सिद्धता ताइरीरे। 
पाहरे साथन रुप ॥ जि० ४॥ एकयार प्रभु बंदनारे। आगम 
ऐते थाय ॥ जि०॥ कारण सत्ये कार्यनीरे । सिद्धि प्रदीत 
कण | जि० ॥॥ प्रभु पणे प्रभु ओछ्खीरे। अमल विमल गुण 
ऐेद्‌॥ जि० ॥ साध्य इ॒ष्टि साथकपणेरे। घेदे धन्य नर तेद॥ 
जि० ६॥ जन्म छृतारथ तेइनोरे। दिवस सफछ पण सास 
जि०॥ क्ातू शरण जिन चणणनेरे। घंदे घरिय उल्ास जि० ॥७ 
निज सत्ता निज्र भावधीरे। शुण अमंतनो ठाण ॥ जि०॥ 
देवचन्द्र जिनरामजीरे । शुद्ध सिद्ध सुख खाण पैजि० ८॥ 

४ 9-...थ्री अमिननदन जिन चेत्यवंदन--श्री सहजानन्द छत 
' छहुं केस स्थाद्ादमय: अनेकान्त शिव शर्म, 

स्वानुभुवि कारण परण, अमिनन्दन तुज्ञ धर्म १९७ 

नय-आगम-्सत-देतु,, विखचाद थकी नवि गम्यः ६ | 
आअमुभव संव-हृद्यय बसे, तास सुबास सुगम्य ॥ २ ॥ 
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मारे) दानादिक परिणास । सकछ थयवा सत्ता इसीरे बितबर 
दस्शिण पाम ॥ अजित० हा हेणे निर्यामक माइशोरे | बेच गा 
आधार ॥ देवचन्द्र सुस सामहरे साव धर्म दातार !अ० ईथशी.. 
३--थ्री पंभपताथ जिन खेत्यवदन--्त्री सहवानाद की... 
स्वस्वरुप प्रगदाबवा, से्दू संभवदेय। शहर 
सतयू रोमांचित थिर मने, सत्पुदपारभ टेव ॥ १), 
सदा सुसंताधीन करी; कार्य देश मन वाक। 
सेवन थी सदमे सधे, भवधितिनों परिषाक सी 
ध्येग्रे ध्यान एकर्बता, अवर आश निराश, 
असंभव सी संभव, सदजानन्द घन बास ॥३॥ 
सै-श्री समर्र विन स्वपत (2) श्री आतन्दघगछ॒त (राग रामग्री) 
संभवदेय ते घृर सेवोसवे रे, छृद्टि प्रभुसेषन भेद ॥ सेव नकारण 
पद्ेली भूमिका रे, असय अप अखेद॥ संभ० ॥१॥ भय चंच- 
ढवा हो ने परिणामनी रे, दवप अरोचक भाव ॥ खेद प्रगूत्ति ही 
करता थारिये रे, दोप अश्नोथ छबाव। संभ०।श। चरमावर्च ही 
चरमकरण तथा रे, मबपरिणति परिपाक । दोप टले धली इृप्टि 
लुक भछी रे, प्राप्ति भ्चचनवाक्‌ ।सं॥३॥ परिचय पावक घातक 
साधुश रे, अकुशछल अपचय चेत ॥ प्रंथ अध्यातम श्रवण मनन 
करी रे; परिशोछ्न नय डेत॥ सं> ॥9॥ फारणजोसेद्ो कारज 
नीपजे रे, एसी कोइ ने चाद॥ पण कारणविण कारज साथिये 
दे, ए निज्रमत उन्माद ॥ सं० ॥9॥ स॒ग्य सुगकरी सेवन 


आदरे रे, सेवन अगम अनूप ॥ द्वेनों कद्ाबित्‌ सेघक याचता 
रे, आन॑दघन रसरूप ॥सं० तक्षा 


४ '' ' ८ भात्म-जाएंति १०१ 
[ओर मुपदिविन स्व॒न--श्री आनन्द्घन ( वसंत या केंदारो) 
६2% ऐ ६० 7५5 अविकार। 


१25 75 सुविचार । 
"१ हु०॥॥ त्रिविध सकल तनुंवर-गत आातमा; चहिरातस 
दे 'मुयानी | बीज़ो अन्तर आतम तीसरो) परमातम 
वैदे छुग्यानी। छु॥/श॥ आतमवबुद्धेद्दो कायादिक प्रहो, चहि- 
मे भपरूुप।  मुग्यानी। फायादिक नो छी साखीधर रफ्षो) 
पैर जातम रूप। सुग्यानी /सु०॥३॥ शानानंदेद्दो पूएण पावनो, 
जिद मक़छ॒सपाधि ।छुग्यानी। अतीद्विय गुणगण मणि जागह) 
मातम साध सुग्यानि।छु०१॥ घदिरातम त्तजी अन्तरआ- 
पर हुप थई बिर भाव। सुम्यानी | पस्मातस सु दो आतम 
बेब, आतम अरपण दाव । सुग्यानी ॥सुण।0॥ आतम अरपण 
तु विधारतां, भरस टले मतिदोपष । खझुम्यानी | परम पदार्थ 
पत्ति संपजे, आनन्द्यन रस पोप । सुग्यानी 0सु० ७६॥ 
(६) श्री पदूमश्रमु जिन चैत्यव॑दन--भी सहजानन्‍्द छत 
त्ताए सम ते छा; तुज्ष मुज़ झल्तर फेम १ 
. अहो | पद्मप्रमू ऋदो सहज ससम तेम ॥श] 
पतिरेक कारण गद्दी, हूं भूढयो निज भानः 
अस्वय कारण सेवर्ता, प्रगदे सहज निधानाशा 
प्रन्वय देतु ज्यों प्रगट) से संताधीन सेव, | 
हात0०.'.... अनदृद ज्योति मछइके, सहजानन्दचन देव ॥शा 






११० आर्म-न्‍्लॉगृठि 


अर्सत निश्ना भान्विदा। टाढी सकलस्वघंका 
संत छृपाएं पामीए, सदजानत्द घन हे ॥ 
#---श्री अभिवदन जिन स्तवच--त्री आवनदधन शव (पता ५ 
अभिनन्दन जिन दरशण तरसिये। दग्शण ठुठभ दैद। 
मतमत भेदे रे जो जड पृद्धिये, सह'धापे जदमेव | अभि० 0] 
सामास्ये करी दरशन दोदिलूं। निर्णय सकल विशेष ॥ मरने 
चेयों रे अंघो किस फरे, रविशरशि रूपविलेख 0अ०॥ 57 
हेतु विवादेदी वित्तथारि जोश्ये, अविदुरगम नयवाद॑ ॥ झागम+ , 
धादेददी शुरुमम को नहीं; ए सबद्यों विपवाद ॥ क०॥ ३१५ 
भावी इयर आडा अतिषणा, छुम दसशण जगनाथ ॥ घीठाई! 
करी मारम संचरू, सेंगू फोई न साथ॥ अभि? ॥- ४), 
दरशण दसशण रटतों जो फिर) ती शोक समाव॥ 
जहने पिपासा हो असतपाननी। किस भञ्ि विषपपान ॥ अमि | 
तरस न आयेद्दो मरणजीवन तणों, सीसे जी दरशण कांज ॥ 
दृरशण चुलेभ घुलडम कृपाथकी, आनन्द्धन मद्दाराज़ अभिण हे 
(४) थ्री दुमतिनाय जिन चैत्यरन्दन->श्री सहयावन्द झत 
आतम अपणता करू, सुम्ति चरण अधिकार। 
बासादिक गुरू अर्पणा, घर्मे मूढुता धार १ 
इन्द्रिय नोइन्द्रिय थकी, पर उपयोग अचार, हे 
प्रद्याहारी स्थिर करो; संत स्थरूप विचार [२६ 
आत्मार्षण सदुपायए, सहजानन्द घन पद, 


सद्दज़ आत्म म्वरूप जें; परम गुरुए प्रत्यक्ष !|३॥ 
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3 जैलनिधि, भवसागरमां सेतु । छूछना । श्रीसुपा० धशा 
मिमद्रभव दाहतो, सप्तम जिनवरदेव। छछना।| सावधान 

. "करी, धारो लिनपद सेव ललना। श्रीसुपाण।श। शिव शंकर 
>रंजह| चिदानस्द समवान। छलना॥ जिन अरिहा दीवे- 
 भ्योतिपरृष असमान | छखना | श्री मुपा० ७ ३७ जरछूख 
हिरिवन चच्छू, सकलजंतु विसराम | ऊछलना॥ अभयदान 
'एाश्रदा, पूरण शावमराम | छलना | श्रीछुपा० एछक चीतराग 
“दि करता, रतिअरति भयसोग । छछना॥ निद्ा्ंद्रा छुरंद्सा, 
एंदएत अंवाधितयोग छछना। श्रीक्ुपा०४४॥ परमपुरुष परमातमा+ 
भर, परघान १ छलना )। परप्पदारथ पस्मेष्ठि, परमदेय 
फिसनें। झड़ना। श्रीमुपा० 0 ६ ॥ विधि बिरंखि विश्वंभर, 
जगनाथ | छछना ॥॥ अघथहूर अधमोचन घणी। मुक्ति- 
प्पदृस्णथ | छलना । भ्रीसुपा० ॥७॥ एम झनेकअभिधा घरे 


अनुभयगम्य विचार। छलना ॥ जेह जाणें तेहने करे, आनन्दघन 
भवतार। छलना श्रीमुपा० एटा 


(८) श्री चन्द्रप्रम जिन चेत्यवन्दर--श्री सहनामन्द कृत 
मु अदि। शुद्ध चेंदने | घन्द्रददत जिनचन्द, 
सु सेदे सर्वा गता, निशदिन सौर्य अमंद ॥१॥ 
कार झनादिय मुट्मति, पर परिणति रति लीन, 


संत प्रभूनो सेचना, न छट्टी मुद॒ष्टि दीन एस 
सरि। कृपाकर मम दणा, माशु दर्शन आज, 


यशमादंचक करणीये, सहजानन्दधन राज़ ॥श॥ 





श्ण् आत्म-्जागृति कक 
(5) थीं एदूगप्रमु जिन स्तवत--थरी आनस्दपन ( हगनी): 
पब्प्रभजिन तुम सुज आंत रे, किस भांजे' सगवंत॥ फ 
मबिपाओ़ कारण जोशने रे, कोह क्टे मतिमंत ॥ पद्म० ॥३॥ ्य 
ठिई शणुभाग ्रदेशथी रे, मूछ 8चर बहु भेद ॥ घाती का 
चंधुदय उद्रिणा रे, सदा फरमबिच्देद ॥ पद्म ॥श॥ कनकोपत़ 
व्‌ पयडि पुरुषतणीरे, जोडी अनादिस्मभाव।! अस्यें हर ५ 
निद्वांटगरे आतमारे) संसारी कट्देयाय । पद्म० ॥क्ष। कारगबोगेई 
वाधि थंधने रे; कारण सुगति मुकाय ॥ आश्रय संबर नाम अुत्र 
है; हैयोपादेय सुणाय॥ पद्म० ॥0॥ युंज़नकरणें उत्तर हुए 
पड़ो रे, शुणकरणें करी भंग ॥ प्रन्थययतेफरी पंडिवजन कहो ् 
मंवरभंग्र सुरंग ॥0॥ घुज्ममुज्ञ अंतर अंतर भांजसे रे, वामेरे 
मंगल तूर॥ जीवसरोवर अविशय वाधसे रे, आनंदघन रस 
पूर ॥ पद्म० (कै 
(०) थ्री तुपार्वे जिन श्षेत्यबन्दन--श्र) सहजानन्द छत 
संद्दज सुखीनी सेवना, अवर सेव डुग्ख हेत, 
घननामी सत्ता अद्दो | सुवारस प्रभु संकेत (१॥ 
पारस मर्णीना फरसथो, लोहाकंचन हौय, 


गे पारसता जविरद्धे, तीनू काले जोय ॥२॥) 
छुपारस प्रभू सेवी, सेवद् आप समान, 


असुभव गभ्य करो छह्े, सदजानन्द घन स्थान ॥शां 


हे 


(५) भ्री छुपासतर जिन स्तव३--थो आनन्दश्व ( सारंय ) 
श्री सुपासजिन बंदिये, सुख संबत्तिने देनु । लखसा ए 





/ आत्म-ज्ञागृति श्ण्थ्‌ 
4 माफ विस्त्पेजी | श्री० ३॥ व्यवहारे वहु सान ज्ञान 
“पे डिनर गुम स्मणाजी ॥ प्रमु गुण आडंबी परिणामे । 
हिंद्रथाद सरणाजी पत्नी शी शब्दे झुफ्छ ध्यानारोहण । 
िलपुरंदशनेती ॥ चौय घुस्छ अविकल्प एकल्वे । एवंमूत 
किले ॥ श्री७ ४॥ इत्म्े समकित शुण प्रगत्यों । सेंगम 
जो बंदी ॥ संपह आतम सत्तालंदी । झुनि पद भाव प्रश- 

ह०६ ॥ कहते जे श्रेणि पदस्ये । शाठस शक्ति प्रका- 
हिश्याव्वात पद शब्द स्वल्ये। शुद्ध धर्म उछासेली ॥ 
॥ भाव सयोगो अयोगी शैलेसी। अंदिम दुग़नय 
॥ साथनवाए निज्णुग व्यक्ति ) ठेद् सेचना बसघाप्रोजी 
4 छाए आय देह अपवादे। र्यवेस्य छ्मेती ॥ आत्म 
"पे हेभाव दब्य पद । बराद्य अब्श्ति निःमर्मेजी 9 श्री७ £॥ 

मात्र परस्पर सेवन | प्रगटे कागज सावीडी॥ कारड 
मई जरा ब्यय। शुद्धि परिझासिद्त भावादी ४ श्री८ १०० 


रु सेदन पिन्मथना | निश्चय घ्याने ध्यादेशी ॥ 2(द4म 
नतुभव घाजादि | 








2०: 





् % 


श्ण्छ आत्म-जागृति 


(८) श्रीचर्द्रन्‍म जिन स्तवन (7)--श्रीआनन्दघ्त (फ्रिदारों) 

देसणदेरे ससी मुते देसणदे । चन्द्रभम सुख चन्‍्द | सखीक। , 
उपशम रसनो कंद | सपीण यव कल्िमछ टुखदंद। सबीशाशा 
मुदृमनिगोदे न देखिओ। स०। वादर अतिदिं विशेष। स० 
पुढवी आर से लेखियो | स० | तेड वाउ न लेश | स०। चें5 ॥सा 
चनम्पति अतिघणदिहा। स०। द्ीठों नहीय दीदार! से०) 
प्रितियर्रिंदी जछलिदा। स०। गतिसन्नी पण धार। स०। 





० ॥१॥ मुरितिरि निरयनिवासमां स० ! मत्ुज्न अनारज साथी , 


स०। अपज्ञता प्रतिमासमां | स०। चतुर न चढ़ीओ द्वाथ ।सथे 
ऋं०।् एम अनेक थद ज्ञाणिये | स० । दरशण विण शिनदेव। 
स०। आग्रमथी मत जाणिये। स०। फीजे निर्मल सेव | स०। , 
चं० ॥४॥ निरमल साधु भक्ति छही | स०। योग अवंदचक होय | 
स०। किरिया अरवेचक तिम्र सही स०। एल अर्वंचक जोय 
स॒० चं० ॥६॥ पर अवसर जिमवरू। स०। मोौहतीय क्षय 
जाय |, स०। कामित पूरण सुरतर। स०। आनंद्धन प्रभु 
पाय स०। चं० (जा 
(८) थी चन्द्रप्म जिन स्तवत (२)--थी देगचन्द्र हत 

श्री ऋन्द्रप्रम जिन पद सेचा। देखाये भें हलियाओी ॥ आत- 
सगुण अमुभवथी मलिया ! ते मव भयथी दलियाजं ॥श्री० श॥ 
दरब्य सेव वंदन नप्तनादिक । अर्चन बलि गुण ग्रामोश्ी । भाव 
अभेद्‌ थवानी इद्धा । पर भावे निःकामोजी ॥ श्री० ४ ॥ भाव, 
सेव अपवादे नैगम ! प्रमु झ॒ुणने संकल्पेजी ॥ संप्रद सच्ता तुत्या- 








आत्म-जागृति श्ण्र्‌ 


गे । भेद भेद विकल्पेज्ी ॥ श्री० ३॥। व्यवहारे वहु सान ज्ञान 

मित्र] चरणे जिन गुण स्मणाजी ॥ प्रभु गुण आलंबी परिणामे। 

भृूजु पद ध्यान स्रणांजी ॥श्री० ४॥ शब्दे झुफ्ठ ध्यानारोहण । 

प्रमभिष्ठट गुण द्शमेजी ॥ बीय शझुफ़्छ अविकत्प एकल्वे | एंमूत 
वे अममेजी ॥ श्री० ५॥ इत्सर्गे समकित गुण प्रगद्यो। नेगम 
'जुवा भंशेनी॥ संग्रह आत्म सत्तालबरी | मुनि पद भाव प्रशे- 
सेवी ॥ श्री३ ६॥ कछुपवे जे श्रेणि पदस्थे । आतम शक्ति प्रका- 
पैती | यथार्यात पद शब्द स्वरूपे। छुद्ध धर्म डछासेजी॥ 
भ्री७७ ॥| भाव- सयोगी अयोगी शैंलेमी। अंतिम दुगनय 
वागोजी ॥ साधनताए निजगुण व्यक्ति । तेह सेवना चखाणोजी 
'औ9 6 कारण भाव ठेह अपयादे । फार्यरूप उत्सगेजी ॥ आत्म 
भाव ते भाव द्रव्य पद । बाह्य प्रवृत्ति मिःसर्गेज़ी ॥ श्री० ६॥ 
फ्रारणभ भाष परम्पर सेवन । प्रगटे कारण भायोजी॥ कारण 
सिद्दे छारणता व्यय । झ्ुचि परिणामिक्र भाबोजी ॥ भी० १०॥ 
परमगुणी सेवन तन्मयता। निश्चय ध्याने ध्यावेज्ी ॥ शुद्धाठम 
“ शनुभत आत्वादि । देवचन्द्र पद पावेजी॥ श्ली० ११॥ 

* ६--.औ सुविधि जिन चैत्यवन्दन--श्री सहजामन्द #तत । 
“ बमचे शुत्ि भाये भज्णी, पूजनत सुविधि जिनेश, 
प्रसन्‍न चित्त झाणा सहित; स्वस्थरूप प्रवेश 0 
अंग अभ ए निमित्त छे। उपादान छे भावषः 
' प्रतिरत्ति पून्ना तिष्ठीं, प्रगटे शुद्ध स्वभाव 


शुद्ध सत्रभावी संतनी, सेव थी -छद्दी म् 
स्वह7 सेवल थी छट्दी, सदजागन्द घन धर्म।झ 


फ़ड 


रू 


१० आत्म-ज्ागति 


९-.श्री सुविभि जिन स्तवन--थरी आनन्दशन (फेदारो) 

सुविधि जिनेसर पाय नमीने। शुमकरणी एस कीजेरे॥ 
अतिघणो अलट अंग घरीने, प्रह उठी पुजौजे रे॥ सुवि०॥ १! 
द्रव्य भावशुचि भाव घरीने, हरे देहरे जझ्ये रे ॥ दद्द तिग पण 
अद्विगम साचवता, एकमना घुरि थथ्वे रे॥ सु० ॥ २॥ इुसुम 
अक्षवबर वास मुगंधी, धूप दीप मनसाखीरे ॥ अंग पूजा पणसेद 
खुणी एम गुर्सुख आयम भाखीरें ॥ सु० ॥३ ॥ एड तु फल दोय 
भेद सुणीज, अनन्तरने परंपरर॥ आणापालण चित्तप्रसम्नी 
मुगति सुगति मुर्मंदिररे ॥छु० ॥90॥ फूछ अक्षत बर धृप पइबी॥ 
गंध नेबेध फल जल भरीरे॥ अंग अग्र पूजा मिली अडविध/ 
भावे भविक शुभगति वरीरे | सु०॥ ४ ॥ सत्तर भेद एकब्रीस 
प्रकारे, अप्टोत्तरशत भेदेरे ॥ भाव पूजा बहुविध निरधारी+ 
दोद्वग दुरगति छेदेरे ।सु० ॥$॥ धुरियभेद पडिवत्ती पुज्ञा, उपशर्म 
खीण मथोगीरे॥ चउद्दा पुजा इम उत्तरकयणे, भासी केबल 
ओोगीरे॥ छु० ॥ ७॥ इम पूजा बहुमेद सुने, सुल्दायक शुभ- 
करणोरे ! भविकनीब करते ते लेसे, आनन्दधनपद घरणीरे॥८॥ 

7०--श्री शीतल जिन चेत्यबंदन -श्री सहजानन्द छत 

भासे व्रिरोधामास पण। अविरोधी शुणबुन्द, 

शीतल छदये ध्यावर्ता। प्रगटे परमानन्द ।श 

स्परूप रक्षण कारणे, कोमल तीक्षण भाव: 

उदासीन पर द्वत्य थी; रहीये तेज स्वसाव रा 

बुद्ध स्ररूपा भासना। अनन्य कारण संत, 

सहजानन्द घन प्रभु भजी, करो भवोदवि अंत [३ 


2007 ४: 


: आत्म-जामृति १०७ 


। |०-ओ शीत जित स्तवन--शरी आनन्दधन (घन्यासरीगोडी) 

... शौकठमिनपति. रलितश्रिमंगी। विविधभंगी मनमोहेंरे ॥ 
धन्य कोमदता तीक्षणता, उदासीनता सोहेर ॥ शी० ॥२॥ सब 
तु हिलफएणी करुणा, कर्मविदारण दीक्षणरे ॥ दाना दर रहित 
परिणाम; उदासीनता दीकषणरे "शी ४७। परदुखछेदन इच्छा 
कयगा। 'तीक्षण परदुख रीम्भरे ॥ डदासीनता उसय विलक्षण+ 

'एख्दामें छेम सीमेरे ॥ शी० ॥श। अमभयदान ते सलछक्षय करुणात 
'औीक्षणहा गुण भावेरे ॥ प्रेरणविशुछत उ्दासीनता न्‍ीनता, इम विरोध- 
मनि नारे ॥शी० ॥७॥ शक्ति व्यक्ति जिम्वुवनप्रझुता+ जिम्न॑ंथता 
संबोगेर॥ चोगी भोगी बक्ता मौनी, अश्॒ुपयोगि उपयोगेरे ॥ 
| शी०॥ ६॥ छल्यादिक बहुमेंग ल्रिमेंगी, अमत्कार चिचदेतीरे ॥ 
. अचरिवकारी चित्रविधित्रा, आनन्दवन पढ़ छेतीरे "शी० 0६॥ 
». ?--तरी श्रेयांस जिन चैत्यव॑दन--श्री सहजानेंद झुत 
- भाव अध्यातम प्रथमयी+ श्रेयोंस सेवाधार। 
इठयोगादि परिहरी, सददज भक्तिपय सार।१ 
देह आत्म किरिया उसय मिन्‍न स्थान असि ऊँम। 
' झड़ किरिया फर्ुत्थ तह भज निज क़िरिया प्रेम ।०४ 
ज्ञानादि शुणबुन्द्र पिंड: 'सोद/ अजपा जाप 
न सदर कृपा थी पा्मीये, सददज्ञानन्द्घन आप 
- ११०-भी थेगांस शिन स्तवन--श्री जानंदधन (गोड़ी) 
क्षीमियासलिन सेदएहामी, जावमरामी नामीरे ५ अध्यादन- 
मम घरणपाणी। सददञ मझुगतीगतिगामीरे पएचीशओेण 0 शा सयदध 


छा 








१०८ आत्म-जाएृति 


संसारी. इन्द्रिययामी, मुनिगुण  आतमसरामीरे। सुख्य 
पणे जे आतमरामी; ते फेवल निःकार्मीरे ॥ श्रीश्रे०॥ २४ 
नितस्खरुप ले फिरियासाये, तेह अध्यातम लह्दियेरे॥ जे 
किरियाऊरि चड्गतिसाथें, ते न अध्यातम कहियेरे ॥्रीश्रे० 
॥३॥ नामप्त अध्यात्म ठवणअध्यातम, द्रव्य अध्यात्म छेंढोरे ॥ 
भाव अध्यातम निञरशुणसाधे, तो वेहसुं रढ मंडोरे॥ श्रीश्रे० « 
0 ४8॥ शब्दअध्यावम अरथसुणीने, मिरविकह्प आदरजोंरे)ी 
शब्द अध्यातम मजनाजाणी, हानग्रदण मति घरजोरे ॥ श्रोमे० 
१६) अध्यात्म जे पस्तुविचारी, बीजा जाण लशसीरे ॥ चातुगते 
जे बस्तुप्रकासे, आसन्दयन सतवासीरे ॥६॥ श्री थे०। 

7९--भी वाह्यपृज्य जिन चैत्यव॑दन--थी सहजानंद कृत 

बासुपूज्य जिन सेचना, ज्ञान कर्मफछ काज+ 

करम फरमफल नासिनी, सेदो भवोदधि पाज ।१ 

निज्न पर शुद्धि कारणे, भजिए भेद विज्ञान, 

निज-निज परिणति परिणमे, प्रगठे केवछ ज्ञान (श 

स्वरूपाचरणी अमण से, द्रव्यलिस नहीं काम, 

भेद्र ल्वान पुरुपार्थ थी, सद्दजानन्‍द घन ठाम !३॥ 

#२--भ्री बामुपूल्य जिन स्तवन--श्री आनेदत (गोड़ी) 

बासुपूज्य जिन तिश्ुवन स्पामी) घननामी परनामीरे 
निराकार साकार सचेतन, कर्म करमफछ कामोरे ॥बासु० ॥१॥ 
निराकार अभेद संग्राइक, भेदमाहक साकारोरेआ 
दर्शनज्ञान छुभेद चेदसां। वस्तुपद्ण व्यापारोरे॥ बासु० ।शा 
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र्ता परिणामि परिणामों), कर्म जे जीवे करियेरे। एक 
अनेरूप नुयवादे, “नियते नर अनुसरियेरे ॥ वासु० ॥ ३॥ 
5मुपहुप कंरमफल जाणो; निश्चय एक आनंदोरे॥ चेंतनता 
परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदोरे ॥ बासु० ॥४॥ परिणामी 
फैन परिणामों, शान करमफछ भावीरे ॥ ज्ञान करमफल चेतन 
पहिगे, छेजो तेह मनावीरे ॥ चालु०॥ ५॥ आवमज्ञानी श्रमण 
इहावे, वीजा तो द्रव्यलिंगीरे ॥ वस्तुगंते जे वस्तु भ्रकासे, आनंदु- 
गन मति संगीरें॥ बासु० 0 ६ ७ 
,./रै--श्रो विमल जिन चैत्यवन्दन--श्री सहजानन्द ते 
*: लेगमग क्योति विमछ प्रभु, चढ़ी अछोके आज) 
;  दृदय नयण निरणया छद्दो ! भांग्यो विरह समाज । १) 
दिव्य ध्वनि. अन॒हृद खुणी, अति नाचत मन मोर, 
' प्रुधा-वृष्टि पाने छफ्यो। करत पपेयो शोर। २) 
* इछुछूद सुपर शायर तरछ/* तरंग छीन थयो मीनः 
- संत छृपा सद्देजे सध्यो। सहजानन्द घन पीने । ३) 
-  2३--अ्रीविमल जिस स्तमत--श्री आनन्द्घन ( मर्हार ) 
दुख दोहग दूरे. दल्यारे+ सुखसंपद्स भेद) धींगवणी माथे 
« कियोरे, कुण गंजे नरखेट | विभछजिन, दीठा छोयण आज! 
मास सिध्या घंछितकाज | विमछजिन, दीठा० ॥४| चरणकमक 
घामछा पसेरे। निसस्‍्मछ घिरपद देख ॥, समझ अधिरपद 
परिदरीरे, पैक पामर पेश ॥ वि। दी। २॥ सुज़मन सुबपद 
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श्र 





पंझओरे; छीनो गुंणमझूसंद ॥ रंकगणें मंदरधरारे, इंद धंद नागिई 2: 
। बि०। दी० ॥ ३॥ साद्रिय समस्थ मुँ धणीरेस पाम्यों परम . 
डदार॥ मन विसरामी बाहदोरे, आातमथघों झाधार | विं० । 
दी०॥ ४ ॥ दसशणदीदे जिनवगोरे, संशय न रहे बेघ ॥ दिनकर 
करभर पसरंतारे, अन्यद्धार श्रतिषेष। वि०। दी० ॥॥॥ अ्मी य- 
भरी मूरति रचीरे, उपमा न घटे कोय ॥ शॉतसुधारस म्दीलतीरे; 
निरखत छुपति न द्ोय। बि०। दो० ॥ ६ ॥ एक अरज सेवक- ' 
त्ीरे; अवधारों जिनदेव ॥ कृपाकारी मुझ्त दीजीयेरे, आनन्द 
भन पद सेव | बि०। दी० ॥ऊ4 
2४-श्री अनंत जिन चैत्य॑ंदन--श्री सहजानन्द हूव 
अनंत जिणंद् पद सेवना, अल अगम अनूप, 
शक्र चक्री पण ना छहे, भें अनेफान्त स्वरूप | १। 
भत सठधारी लछिशिया; तप जप खप एकांत, 
गच्छधर मैनातीत सब, पररंगी चित ध्रान्त। २। 
अछख अधीन छे संतने, तास सेव घरी नेह, 
अनेकान्त ओकान्तथी, सदभानन्द घन रेह। ३+ 
:9--श्री अर्न॑तवाय पिन स्तवन--श्री आवन्दपतकत 
धार तरधारनी सोहली दोहिडी, चउदमा सिमतणी चरण 
सेना ॥ धारपर नाचता देल धथाजोगरा, सेवना धारपर रहे न 
देवा ।धा० ३ एकऊद्दे सेविये विविध किरियाकरि, फल अनेकांत 
छोचन न देखें। फछ अनेकाल्त क्रिरियाकरी थापड़ा, रडबड़े 
ववारगतिमांहि लेखे ।धा० २। गच्छना भेदबहु नयण निद्दाछ॒तो ! 


२५ ब् 


पु 
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#० का ऑन ठाते॥ ददर-मरणादि निवरकाजकरता 
अपे३ नदिया कलिकाटराजे ।धा० ३ बचननिस्पेक्ष व्यवद्दाए 
पी क्यो! बचनसापेद्न व्यवह्यर साचोएे बंचननिस्पेण 
कार संतारफ, सांमदी -आदरी कोइ राचो ।धा० थी 
रैगुल्ानी शुद्धि कहो किस रहे, किस रहे. शुद्अद्धान 
बे | शुक्लोन विण सर्वेकिस्याफरि। छारपर छीपणो सेह 
इयो ज्ा० ॥ पापनदी कोई उंत्सूत्न भापाणजिसो। धर्म नहीं 
शेर जग. पतरसरित्यो ॥॥ सूत्रअलुसार जे भविक किरियाकरे 
दलों शुद्ध चासि -परखो प्घा०- ६) एढ, उपदेशनों साए 
पवेपथी, जे नर घित्तमें नित्य ध्यावे ॥ ते नर दिव्य चहुकाऊ 
हुव बनुभ्वी, नियत छ्ानंद्घनराज पावे ऐघा० ७. 
“श्री पर्मनाय जिन चैत्यपंदन-- श्री सहजानंद कृत 
घर प्र जिन घमनो; विशुद्ध द्रव्य स्पभाद, 
* जातुशृति विण साथनो सकछ अजुद्ध त्रिभाव भ१॥ 
हप जप संदम एप थकी; फोटी चस्सो जाय, 
" ज्ञार्नाजन अजित नयन, विण नत्रि ते परखाय 0०४ 
दिव्य नयण घर संतनी, ऊृपा छह, जो कोय, 
तो सदेजे कार सघे, सदनानन्द घन सोच ४ 
र५--भ्री थम जिन स्तवन--श्री- आनंदधन ( गोड़ी सारंग ) 
घसमजिनेसर गई रंगसु, रंग म पड़सी दो प्रीत ।जिनेसर | 
। बीज सनपेदिर आए नहीं, एअुस छुछवद रीत। जि० घमें 0 
५ धरणघरमरुसों जग सहु फिर घस्म न जाणे हो सम ॥ जि०) 
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पंझजेरे, छीसो गुंणमकरंद ॥ रंकगे मंद्रधरारे। इंद घेद ना्गिई 
।दि०। दी० ॥३३॥ साहिद समरध सु धणीरे। पाम्यों परम 
डदार॥ मन विसरामी वाछदोरे, आतमथचों आधार॥) त्रि० 
दी०॥ ४ ॥) द्‌रशणदीठे जिनतणोरे, सेशय से रहे वेध ॥ द्विकर 
करभर पसर॑तारे, अन्धकार प्रतिपेघ | वि० । दी० ॥श। अमीय- 
भरी सूरति रचीरे, उपसा न घंटे कोय ४ शांसमुधारस सीछ्तीरे। 
जिरखत तृपति न ह्ोय। वि० । दो० ॥ ६ ॥ एक अरज सेवक- 
तग्ोरे, अवधारों जिनदेव ॥ छृपाकारी मुझ दीजीयेरे, आनन्द 
चन पद सेव । बि०। दी० ॥७। 

2#--श्री अवत पिन चंटइईदन--त्री सहजानन्द कृत 

अनंत ज्िणंद पद सेचना, अल्म अगम अनूप, 

श॒क्य चक्की पण ना छद्दे। जे अनेझान्त स्वरूप ! १३ 

मत मठधारी लिंगिया, तप जप खप एक्रांतः 

गच्छूघर जैनातीत सब, पररंगी वित्त झाल्त | २१ 

अछल अधीन छे संतने, तास सेव घरी नेह+ 

अनेकान्त छेफाल्तथी, सहक्ञानन्द घन रेह। ३३. 

/४--श्री अन॑तनाथ गिन स्तवन--थीं आनन्दबनकझ्त 

धार तरवारनी सोहली दोहिडी, चदढदभा जिनतणी चरण 
खेवा ॥ धारपर नाथता दे बाजीगरा, सेवना घारपर रहे न 
देवा धा० ९ एफफदे सेविये बिबिय फ्रिरियाकरि, फछ अतेकत 
छोचन न देखे। फछ अनेकान्च किरियाकरी बापडा, रडबड़े 

४ चारगतिमाईि लिखे !घा० २ गप्छना भेदयहु चयण 








* आल्-जागृति १२३ 
* मन जानिये, कहो सन किम परखायरे ।शाति०।१ घन्‍्य 
उन भेहने, एहयो प्रष्य अवकाश रे) घीएज सन घरी 
पट, के शांति प्रतिभासरे। शांति० ।९ भाव अविशुद्ध 
शइपजेफह्ा श्रीजिनवर देवरे। ते तेम अवितत्थ सदद्े प्रथम 
"हद सेवेरे। शांति० ७३३ आगमघर ग़ुरुसमकिती। किरिया 
कमाए) सुम्रदायी अदंचक सदा, सुची जअतुमव 
। शांवि०४ घ॒ुद्ध आंबन आदरे, तजी अवर जंजालरे । 
दपमोवृचि सविपरिदरी, भजे सासिविकी सालरे।शांति० ५) फल 
"राह जम नहीं, शब्द ते आथे सम्पन्धि रे। सकछ नयवाद 
मारिरशों,ते शिपर साधन संधिरे ६ शास्ति० १६) विधि प्रतियेष- 
थातमा, पदारथ अविरोध रे १ प्रहणविधि मद्दाजने परि- 
दो, एहबो आगमे घोघरे | शान्ति० ।७। दुप्टन संगति परि- 
६, भन्ने सुगुरुपतान रे। जोगसामरथ्य चित्तमाव जे, घरे मुगति 
निदान रे। शान्ति० (८। मान झपमान चित्त समगगे, समगणे 
उमेश पाषाण रे। दंदुक निदुक समगणे एद्घो दोय ते ज्ञाण रे 
शान 8 सर्व झगझंतुमे समगणे। गये एणमणि भाव रे. मुक्ति- 
सार थहू समगणे, मुणेमयजछनिधि नाथ रे) शान्ति० ११० 
फापणो आतममावज्ञे, एक चेतनाथार रे। अबर सविसाध 
संबंधापी, पद नि परिकर सार रे। शान्ति० ११९ प्रभुरुखयी 
परम सांगदी। फट धातमराम रे३ ताहरे दरसणे निलयों, मुझ 
हिष्या सदी काम रे) शान्दिः १७ जद्धो-अट्दो हुं झुजने कहूँ; 


»५ ४ गमो मत रे) अमित फछ दानदानारनी, जैेदयी सेट्यर 
) प्रप्डीकीट डे 
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सरसमजिनेससचरण म्श्चों पी, फोइ न याँपे होफर्म । जि० घर 
प्रवचन अंजन जो सदूग॒ुरु फोर देसे परमनिधान। हि 
हृदयनयण निद्दाके जगधणी, मद्दिमा मेरसमान | जि० घम० 
दोडतदोढव दोडव दोडीझों, जेती मननी रे दोढ। नि: 
प्रेमप्रतीत बिचारो दूकडी, गुरुगम छेम्ोरे झोट सि० घम० । ६ 
एकपसी फेस प्रीति बरें पड़े, उमय मिल्या दोय संधि। जि०। 
रागी हूं मोह फंदिओ, तु निरायी विस्वंध। ज्ञि०) धर्म० 
परमनिधान प्रगट मुखशागले, जगत उछंपी द्वो जाये। जि 
ज्योतित्रिना जुओ जगदीशनी, अंधोमंध पुछाव । भि० घमें०। 
निरमलक गुणमणि रोहण भूधरा, सुनिभनत मानसईंखे। भि 
प्न्‍्य से मगरी घन्य पेला घड़ी: मावपिता कुछबेश | जि० घर 
(४। गन सएक्रवार काज्ोकी बढ़ें) एड लिस्ट नियशस। जि 
घननामी आनन्दघन सांमलो, ए सेवक अरदास ।जि५ [घर्म० 
१६--श्रो झाल्तिनाय जिन चेत्पप्नेदन--श्री सहजामन्द छत 
सेवो शान्ति निणंद भवि ! शाल्त सुधारस धाम, 
अवर रसे जाधीन ले, तेथी सरे न काम ॥१0 
शान्त भाव विण ना लह्टे: झ॒द्धस्यरूपाभ्यास, 
लवण मद्यासागर जछे, कदी न चुके प्यास ॥३॥ 
तैथी शान्त खरूपनो, सब्रत करो अभ्यास, 
सहजानन्द्धन डहसे, संवाश्रयणे घास ॥३१ 
7३--श्रीश्रान्ति जिनस्वव--त्री आनन्दपन (मल्ह्ार) 
शान्तिनिन एक मुज वींनती; घुणों त्रियुवन राय रे । 
के 
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है फोलइत सम्नजावे, समजे न मादरों सालोही फुं० ४६) 
*इ्ु ए ठि। नपंसंक, सकल मंरदने ठेले | बीजीवाते समर्थ 
कि एले कोई न केलेही। कं७ ॥७॥ भ्नसाध्यु सेणे सघद 
उप छ बात नहीं घोदी। एम कहे साध्युं ते लविमामु एकद्दी 
ऐड मेड्ेहो । कू० ॥८॥ मन दुर्ाराष्य लें वश आण्यु; ते 
फयो गविशाणु३ आजन्द्पन प्रशु साहरु आणों) दो साचुं- 
प्रोज्नएंत कं 08॥ #- 
श्री करनांथ जिन चैत्मवंदन--शथ्री सहजानंद छत्त 
/ गैयनय भ्रभ्यासीने, द्रब्यदप्टि घरी छक्ष) 
: देनुडुढ पवय फरी, अण्नाथ धर्म प्रत्यक्ष 0१ 
रद शप्टि ज्यवद्रण करी; थई अभेद निज द्रव्यः 
निविकप उपयोगथी, परस घमे छद्दो भव्य एश॥ 
- रस्म छे क्यो प्रगठ “सद्गुर संतनी सेव, «४ 
- सहजानस्दथन पाया, पुष्ठालंवन देव ऐश ) « 
““१८-शओ अरवाथ चिन स्तप्रन--श्री आनेदघन (राग परज) 
- पेरण परम असनाथनो, फ्रिम जाएु 'भगव॑तरे। स्वपरसमय 
' पमजोविएं, महिमाबेत सहंत रे ७ घ० ७ २१७ शुद्रातन अमुमव 
सद्रा।म्परमपय एड विझासरे। परवडी छोट्टडी जेद् पढ़े, ते पर - 
समय लिवए्सरे ॥ घ०॥ २ ४ तारा मक्षत्र मद चंदनी, ज्योति * 
दिनेश भमाए/ ' दर्शन ' झानचरणवकी, शक्ति ' निममातम 
... गई घ० 0३५ भारी पीछो चीकणो; फनऊ नेक तरंगरे) 
इपर्थाष्ट ने दीडिये। पफञ पक आमंगेरे.३ “थ० ॥४॥ दरशण 
हक आक 


5 








“०५ “अपंग-जागृति ११७ 
+पञ्नण सपरिवारसु गाी | सिध्यासति झपराधण जञाणी, 
: आदि फाहोहो । 'महि० ॥४॥ हास्य झर्रति रति शोक 
ईद, रब पोमेर करसालछी । नोकपाय श्रेणी गज चढतों) श्वास- 
जग शाटीशे) प्रहिं० ५ राग प अविरतिनी परिणति, 
मोह योधा। बीतराग परिणति परणम्ा) उठी नाठा 
दो। मस्छि० 00 वेदोदय काम परिणामा। कास्यकर्म सहु 
वेग निफकाणी करणारससागर, अनंत चतुप्कपद पागीहो 
५382 ॥॥ दानविघन वारी सहू जनने। अभयदान पद्‌ दाता 
पेपविषत लगविधन ,निवारक) परम छाम स्समाताहों! 
१३४० ॥6 बोयविघन पंडिती्य हणी, पूरणपद्यी थोगी। 
भेगंपपोग दोयविघिन निवारी, पूरण भोग सुभोगीदो। सल्लि० 
0 ए अदारदूपण यरजित तनु, मुनिजनबू दे गाया अविर- 
नै कप दोप निरुपण, निरदूषण मन मायाहो | मह्लि० 0१णा 
एविदि पएड़ो मनविसरासी; जिनवर शुण जे गावे । दीन 
नी महेश नतरथी, आजन्द्घनपद पावेहो | मल्लि० ॥१९॥ 
५ ९०--श्री मुंनिमुत्रत जिन--चैत्यव॑दन-श्री सहजानंद कृत * 
'मैजमधरे जणायछ्े, मुनिरुश्नतने ध्याई ) 
». पोजा मत दशेन घणा; पण स्यो तत्व न भाई 0१७ 
_उस्फेगी संगीयडी। घरोये आत्म ध्यान) 


मलदा छबलीनथई, तो प्रगठे सदग्यान॥२७ 
सदूशाने निज्ञ रुपगौ, समे आतम राम | 


स्कपयोनी एकता, सहजानंद घन घाम॥३४७ 


] 





११६ आत्म-जागृति 


श्वान भरणथकी, शलठख सरूप अमेकरे। निरविकटप रस पीडि 
युद्ध निरंजन एकरे | घ० धरा परमारथ पंथ जे पढ़े) ते * 
एक तंतरे । व्यवह्दारे लस जे रहे, तेदना भेद अनन्तरे। घ० |] 
व्यवदारे छख दोहिला, कॉइन जावे दायरे । झुद्ध नय था: 
सेवतां, मध्रि रहे दुविधा साथरे। घ०वाणा एक पखी ८ 
श्रीतमी; तुमसाधे जगनाथरे | कृप्रकरीसे राखभो) चरणतले। 
हाथरे। ध० ॥4॥ चक्की धरमतीरथ तणों, तीरथ फल 
साररे । वीरथ सेवे ते छददे, आनन्दधन निरघाररे। घ० ))६ 
7९--श्री मड्धिवाय जिन चेत्यपेंदब--श्री सहजानन्द # 
भाति घातक मद्धिज्िन; दोप अढार विद्दीन। 
अबर सदोपी परिहरो, धाओ जिन गुण छीन॥शा . 
जिनशुण निजगुण समअछे, जिन सेव्ये निज्र सेव) 
प्रगट गुणी सेवन धकी, प्रगटे स्व॒रबरूप देव ॥२॥ 
दोप अदीपी परखीये, संवाश्रथ घरी सेह, 
तो सद्देजे निपमावीये, सहजानन्द घत्र गेह॥॥॥ 
2९--श्री मल्लि बिन त्तवन--श्री आनन्दधन झत (काफी 
सेवक किम अवगणियेद्दो, सद्धिज्ञिन, ए अब शोमा स 
अवर जेंदने आदर अति दीये, तेहने मूल निवारीहो । महिछ 
छामसुरूप अनादि तमारु) ते छीघुं तमे साणी। 
अध्वानवृशा रीसाणी, जातों फाण न + ५. “सा 
झुपन ज्ञागर छत्ागा.. 949 
रीसाणी, जाणी न: 


आत्म-जञामृत्ति ११६ 





ऐड नमिनाय जिन चैल्ब॑दन--श्री सहजानंद झुत- 
कि तज्ी ध्याइवे, मुखी धदा उपाय ३ 
शुद्धि भेदबी, अमभेद निश्वय पाय ॥ २ ॥ 
दब थी सत्ता छ्खी, व्यक्ठदा छे ज्याय, 
किमुद्ी दत्पेय भजत, परम लौख्यता घाय 0२७ 
ने पट दर्शनों, सदू विचारणा साय; 
मे डिमंद बृपाधकी, सद्ज्ानन्‍्द घन थाय एक 
 (3ऐ-श्रौनमिनाय लिन स्तवन--श्री आनंदघन ( आश्वावरी ) 
,मैएय जिनअंग भणीजे, स्यासपर्डग जो साथेरे। नमिजिन- 
पैला चरणर्पासक, पदद्रशन आराचेरे पट०११॥ जिनखुरपादप 
पर बच्लाणुं, मांस्यजोग दोय सेदेंरे । आतममसत्ता विवरणकरता, 
- छेद दुर्ग अंदर ॥पट० ॥ ०॥ भदअभेद्‌ सुगद सीर्मासक, 
 'बिनवर दोय फस्मारीरे ६ छोकालोक अव्ंबन भजिये, गुरू 
' ग्षयों अचघारीरे |पट० )३७ ल्लोकायतिफ कूस जिनवरनी, 
' अंशविचारी को छीजेरे) तत्वचिचार सुधाण्स धारा, गुरुणम 
परिणकिस पीजेर । पद ७४॥ जैन जिनेश्चर चर उत्तमऊँग, अंतरंग 
/ चदिस्गरे ॥ आक्षुसन्यास धरा अराधक, आराधे घरीसंरेरे 
पड़० १) ४ जिनधरमसो सघछा दण्शण छे, दशेले जिनयण्मज- 
नारे । सगस्मों झपछी तटिनी सद्दी, तदिनीमा सप्गस्मज्ञनारे। 
घट ७ ४४) जिनसवरूप थई जिन झाराजे, ते सद्दी जिनवर दोवेरे 
४ मे शी इेडिकाने, चटकायदे, ते श्|गी जगजोबेरे । यट० पडा चुरणि 
'माष्य सूत्र निर्मुक्ति, घूत्ति परंपर अमुभवरे समयपुरुषना झऊसग 








१२० आपत्मन्‍्थागृति -न्ठ 
कष्माए, जें छोंद़े ते दुस्भवरे | पट० ॥ ८ ॥ समुद्री थीजधारण, 
अक्षर; न्यास जरथ विनियोगेरे। जें ध्यावे ते नि बंचौजे, 
क्रिया अवंचक भोगेरे। पट० ॥ ६ )) श्रुठअनुसार विधारी घोर 
सुगुद तथाविध न मिलेरे। करिरियाकरी भवि साधी सझोये, 
विपबाद चित्त सबलेरे | पट० ॥ १० ॥ ते मार्टे ऊमा फरमीडी 
जिमबर आगल कफद्दीयेरे। समय चरणसेवा शुद्ध देजो, जिर 
आनन्द्घन लद्दीयेरे ॥ ६१ ॥ 

२२ श्री नेमिनाथ जिन चैत्यप्रंदन--श्री सहजानंद हत 

चीतरागता पामवा, नेमि चरित्र अभ्यास! 

ज्ञानी छर्ता जाने चढ्या, राग संततीए खास) १॥ 

एकबार रागे वंध्या, छूटे बिरछा कोय ! 

मारे राग से कीजिये; बीतराग बिण छोय ॥ २॥ 

स्थासि सेवक भावथी, राजुल नेमि सेब, 

सहज़ानन्द्‌ धनता वर्या, नरम नेमीश्यर देव ॥ ३ ॥ 
२२, श्री नैमिनाथ जित स्तवत (?]--थ्री आनंदघन शत (माकणी) 

अष्द भवांवर बादद्ी रे, तु मुज आवसराम | मनराबाला | 
मुगतिस्त्रीसूं आपणेरे, सगपण कोइ न काम। म०॥ १॥ घर- 
आबों हो घालम घरआवधो, मारी जाशा ना विशराम | म० | 
रथफेरी दो सावन रथफेरों, साजब मारा सनोस्थ साथ 
॥ भ० ॥२॥ नारी पखो स्यो नेह॒लीरे, साथ कहे जगसाथ ॥मण। 
ईश्वर अरधंगे घर्ररे, तु सुज॒ माछे न द्वाथ। म० ॥ ३॥ पदश्चु 
जननी फरुणा करीरे, आणोहदवय विचार॥ म०॥। भाणसनी 


आल्नन्जागृदि . श्य्् 
।मद्ीरिश कण घंर झ्ाचार )स०॥ ४ ॥ प्रेम कछ्पतरू 
की, बलों कोग पदूर। ०) खबुराइरो छुण कोर 
पे शटेयों जग मूर। स०॥ ५॥ मांस तो एम फ्युं ही नहींरे। 
कीबारो राज ॥मण। राजसभामें चेसतारे, किसडी चघसी 
रे ॥ ९॥ 'प्रेमकरे जग जनपहुरे, निरबाहे ते ओर 

“0 पीने छोड़ी दे रे, तेसुं न चाछे जोर ५म०0७७ 
|... एहई इ्ुरे, निस्रपत करत न जाण ॥ भ० ॥ लिसप- 
. पनेशयानारि, माणस हुवे नुकसान ॥ स० ५ ८ ॥ देता दान 

मिले, सूहु छह्े बंछितपोष। स०) सेवक बेछित नयी खदेरे, 
: ेपनो दोप ।मन० ॥ ६) सखी कहें. ८. सामछो रे/ हूं 

| स्क्षण सेठ] म०। इण छक्षण साथी स्खीरे, आप बिचारो 
"है । म०॥ १० ॥ रामीसु रगी सहुरे, बैरामी स्पो राग १६ स०। 
- ऐग बिता फिल दाखबोरे, मुगतठिमुन्द्री माग। स० 0 १९॥ 
उ्शुद्न घदतु' सथीरे, सघदोई जाणे छोफ | स०१ अनेकांतिक 
-मोगोरे, ऋाचारी गदरोग। स० ॥ १९७ जिण जोणी छुमने 
जोडरे, दिए ज्ोणी जुओ राज़ | स०१ एकबाए गुजने जुओरे, 
पी सीमे; मुझ काल ) म० ॥ १३७ मोहदशा घरी साथनारे, 
बित्त रूट सस्‍्वविचार | म०) चीतरागता आदरीरे, प्राणनाथ 
निएथार (म०७ १४७ सेवक पण ते आवरेरे, तो रदे सेवक 
मास स०६ आाशयसाथे चालीयेरे, एद्रीज रूई काम) म० 
४१४५७ दिविच योग घरी ऊादर्योरे, नेमिनाथ भरतार ३ स० ६ 
धाण्ण पोषण तारणोरे, नव रस मुक्ताद्वार। म०॥ ९६ प 


है हद हु 


: आत्म-जागृति बस 


५ मा अहा। उदूये अणब्यापद् साक्षी रहया निज 
:. बहिदवा [0 विषम भाव छे संसार तती, सममाव घर्यों 
गति |. छृत्य-कृत्य थया सहजानन्द दर्शन झामे। 
दवा ॥क्ष 
-/>्त्री महावीर जिन चैत्यवंदून--श्रीसह जानेद इतते 
ग्ि ऐप ठरवा ध्याइवे, चित्र चरित्र प्रभुबीर ४ 
, /. 'क्रव्य भाव निर्रधता, खद्दी! साधकता धीर ॥॥॥ 
[सपन थी सिद्धता, अबर साधनाभास | 
, ” जहों।- बीर पुत्रो धरो, साधन-प्रिक अभिलाप ॥रा 
मे शिक्ष सूर्ति भजो, त्यागी साध्वाभास | 
/“ सहजञानन्द घनता सघे, झुद्ध क्रिया अभ्यास ॥| 
२४-..श्री महात्रीर जिन स्तवन (१) श्री आनंदघन (घनाश्री) 
पीरजिनेश्वर चरणों छागु, यीरपर्ण, से मोर्गूरे। मिथ्या 
है तिसिए भयभाग्यु+ जित नगार् वाग्यु रे। दी०॥ १॥ 
कैफ बोय लेश्यासंगे, अभिसंधिज सति अंगेरे। सक्ष्म 








श्श्छ आत्म-नागृति 
(२) 

प्रणमु' पद्‌ पंकज पार्खना, जस वासना अग्रम अूपरे 
मोह्यो मन मधुकर मेहथी, पामे मिज शुद्ध स्वरूपरे ॥प्रणमुं० ॥१ 
पक कलंक शंका नदिं। नहीं खेदादिक धुःख दोपरे। ब्रिविध झ्व 
चक्र जोंगथी; छद्दे शध्यातम सुख पोषरे। प्रणमुं ॥शा दूरंद्शा दूरे 
रे दछेशभ ने मुदिता भैत्रि भावरे बरते नित्य चित्त मध्यस्यता/करुणा- 
मय शुद्ध स्वमावरे । प्रणमूं॥३॥ निज स्वभाव स्थिर कर धरे; न फरे 
पुद्गलनी संचरे | साखी हुई बरते सदा, न फद्दा परमाष प्रप॑चरे। 
पणमुं० ॥2॥ सहृज' दशा निश्चय जगे, उत्तम अमुमव रसरंगरे ) 
रांचे नहीं परभावसुं, निज भावशु रंग क्रमंग रे । प्रणमुं ॥4॥ निज- 
गुण सब निजमां छलें; न चसे परशुणनी रेखरे। खीर नौर-बिदरे 
करे; अतुभव हंस सुपेखरे। प्रणमुं ॥६॥ निर्विकल्प ध्येय अनुभवें, 


अनुभव अनुभवनी प्रीव रे। ओरन कबहुं छखी शफे, आनंद्घन 
प्रीत प्रतीत रे । प्रणमूं ॥७॥ 


रहे थी प्रार्रवाय जिन स्तवन (३) थी सहजानंद हव 

जिन मुद्राधघर पास; तजी पर आश, ऊथ्ा निज ध्याने, 
अदिद्धत्रा नगर उद्याने। ज्ञिन० 0१] शबुवट दस भवनी धरवो; 
मेघमाली क्रोवे भलदछतो, उपसर्ग करे जरू धारे: रही 
नभ छाने | अद्विछन्रा० ॥२॥ तन्मय निन्न शुद्ध स्वभाव हत्या; 
उपसर्ग नाशाप्र निमम्न छवां ले चल्या। रहा देहे विदेही भावे, 
खड़्ग जेम म्थाने। अहिद्यन्ना० ॥३॥ आसन कंपे अद्धिपति 
आवे; ऊंचकीफणा छत्र सिरे ठावे | प्रियश्युत प्रभु गुण गान फरे 
एक ताने। अहिद्यन्ना० ।2) वंदक निदक समभाव णद्दा। क्ञात्ता , 





शरद आत्म-घागृति ! 


ध्यानविनाणे शक्तिभ्माण; निज धुवपद पद्टियाणेरे | यी०.।.५.... 
आदवन साधन जे त्यागे, पर परिणतिने भागेरे। अश्षयद'« 
ज्ञानररारे, आनन्दघन प्रभु जामेरे । बी० ॥ ७ ॥ हु: 
(२) बीर विनेशर स्तपन-श्री आनंद्यन शत है 

बीर झिनेश्वर परमेश्वर जयो, जगशीयन जिनमूप्र। अं, 
भब मित्तेरे चित्ते द्वित करी, दास्यु' सास स्परूप,बीर० ३ जा 
अग्ोचर मानस बचने, तेदद अर्तीन्द्रिय रूप। झतुमय मिस्‍्ते 
व्यक्ति शक्तिस , भाख्यु' तास स्परूप, घी ० ।३) नय निद्षेपे जेह २ 
झाणीये, नवि जीद् प्रसरे प्रमाण। शुद्ध स्परुपेरे ते प्रक्ष दासवे 
क्रेबल अनुसव भाण (वीर० ।३४ अगम अगोचर अमुपम अर्थ सो 
कोण करी जाणेरे भेद ! सदन बिशु॒द्वरे झमुमद बयण जे 
शास्त्र ते सघला रे. खेद (घीर० ४९ दिशी देखाडी रे शास्त्र सर्व 
रहे, न लट्े अगोचर बात। फारण साधक वाधऋ रदित ले 
अनुभव मित्त विण्यात, बीर० ।५ शद्दों चतुराई रे अनुभव 
मित्तनी, झद्दो धस भ्ीत श्रतीत । अंदरजामी स्वामी समीप ते। * 
राखी मिश्र सु रीत, |बीर०॥६। शनुभय संगेरे रंगे श्रमु मल्या। 
सफल फल्‍या सविकाज | निम्पद संपद ले ते अनुभवे। आनन्द- 
घन महाराज बीर० | ७। 

श्री महावीर जिन सतरन (है) श्रीदेरचंद्र छत (कड़वानी दँश्ी) 

तार हो तार पमुु मुज सेवक भणी, जगवर्मा एदलु सुजश' 
छीजे ॥ दास अवगुण भय जाणी पोता तणो। द्यानिधि दौन 
पर दया कीजे ॥१ ता०। राय हे पे भर्यो मोह बैरी नछयों ! छोक४' 


$ 


आत्म-ज्ञागृति श्ण्६्‌ 
*--ी युगमंघर जिन स्वतन ( देशी-नारायणानी ) 


| पुर्फंघर बीनयु' रे, चीनतढी अवधार रे दयालराय। 

पिरिणदि रंगथी रे, मुझसे नाथ उगार रे हद्‌० भौ० शा 
0 प्राइक भोग्यदा रे; में फोघी महाराय रे ।द० ॥ पण ठुक 
क्यो प्रभु छट्टी रे, साथी घाद फद्दाय रे धद॒० भी० शी यथपि 
+3 छम्तापमे रे, परकर्ट त्व विभाव रे॥दणा अस्ति घरम जे 
रे रे, एइनो तथ्य झमाय रे एद्‌० श्री० ३॥ पर परिणामिकता 
गा रे।छट्टी पर फारण योग रे ॥द०॥ चैतनता परगद थई रे 
गे पुदुगल भोग रे एद॒० श्री० ४॥ झशुद्ध निमित्त तो जड़ 
परे, बी शक्ति विद्दीन रे ॥ द० ५ सु तो पीएक ज्ञानधी रे, 
मि भ्नन्ते छीन रे॥ द० भी० ६५॥ तिण फारण भिश्यें फर्यो रे, 
के लिश्ष परिणति भोगरे॥ द० ॥ छुक सेयाथी नौपभे रे, 
जिंभवमय सोग रे ॥ द० भी० है ॥ शुद्ध रपण ध्यानन्दवा रे 
हे निस्संग ग्धसाव रे ॥ दु० ॥ सफल प्रदेश अमूर्तता रे, घ्यातां 
ढ़ हपाओ रे ॥ दु० ॥प्री० छो) सम्यगू तर्य जो षपदिश्यों रे 
पर्दो स्व शणाय है. ऑफ जम फो प्रद्चो रे, सेद्रिज कार्य 
९0२ #,» अषयि यर्ता धये रे, कारद सयि 








विहरसान जिन वीसी--श्री देवचलक्त, ' 
१--श्रीसीमन्धर जिन स्तवत (सिद्धचक्र पद बंदी) - 

श्री सीमंधर जिनवर स्वामी, बीनतढी अवधारों। धुद्दधर्म 
प्रगव्यो जे तुमचो, प्रगटो तेह अमारों रे; स्थामी विनवीये 
मनरंगे ॥ १॥ जे परिणामिक धर्म तुमारो, तेहबो अमचों धर्म! 
श्रद्धाभासन रमण वियोगे, बलग्यों विभाव-अधर्म रे, स्वामी 
॥ बि० २॥ वस्तु स्वभाव स्वजाति तेहनो। मूल अभाव न॑ घाय | 
पर विभाव अठ्भुगत परिणति थी। कर्में ते अवराय रे, स्वामी 
॥ ब्रि० ॥३॥ जे विभाव ते पण नेमित्तिक, संतति भाव अनादि। 
परनिमित्त ते विषय स॑गादिक, से संयोगे सादि रे, स्थामी 
॥ बि० ॥४॥ थशुद्धनिमित्ते ए संसरता, अत्ता फत्ता परनो । शुद्ध 
'निमित्त रमे जब चिदूधन, करर्त्ता भोक्ता घरनों रे, स्वाभी 
॥ थि०॥४॥ जेहना धर्म अनंता श्रगट्या, जे निज परिणति 
घरियो | परमातम जिनदेव अमोहो, झानादिक शुण दृरियो 
३, स्वामी | बि०॥ ६॥| अवलंबन उपदेशक रीते, श्रीसीमंधर 
देव | भजिये झ॒ुद्ध निमित्त अनोपम, वजिये भव भय देव रे 
स्वामी ॥वि० ॥। शुद्धदेव अवरंवन करतां, परहरिये परमाव। 

4 आतमधर्म रमण अशुभवतां) प्रथदे आतम भाव रे, स्वामी 
॥वि०4॥ आतम शुण निमेल नीपजतां, ध्यानसमाधि 
* स्वभावे। पूर्णानन्द सिद्धता साधी, देबचन्द्र पद पाये रे, स्थामी 
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५ शैणओी सुवाहु जिन स्तवन । 
। सा अन्तरयामी, भुझ सननो विसरामी रे १ प्रभु 
३, पर आदम चमे तणो आरामी, परपरिणति निःकामी 
ु पा ।कैबकब्ञान अनंत प्रकाशी, भमविज्ञन कमर विफाशी 
की पिदानन्द्घन, तत्वविछासी, शुद्ध स्वरूप निवासी 
॥ ॥ यद्यपि हुं मोद्नादिकें छुलियो; परपरिणति शु भलियो 
जन ॥ हवे तुझ सम मुज साहिब मलियो, तिणेंसवि भव 
कक ॥प्र० ३ ॥ ध्येय स्वभावें प्रभु अवधारी, दुष्योता 
५८ "तिवारी है॥ प्र० ॥ भासन वीये एकताकारी, ध्यान सहज 
जी रे। १० ४ ॥ ध्याता ध्येय समाधि अमेंदे, परपरिणति 
| फेरे रे॥ प्र०॥ ध्याता साधफ भाव उच्छेदे, ध्येय सिद्धता 
३३॥ प्र ६॥ द्रत्यक्रिया साधन विधि याची, जे जिन आगम 
दी रे॥ प्र० 0 परिणति इचि विभावें राची, विणें नवि थाये 
॥ प्र० है ॥पण संधि भय जिनराज़ पसार्ये, तर्व 
गैयण पाये रे । श्र० । प्रभु सगते निज चित्त बसाये, भाव रोग 
द जाये रे || प्र० ७) जिनवर चचन अमृत अमनुसरिये, तत्व 
णरथ्यादरिये रे॥ प्र० ॥ द्र्यभाव आश्रव परिदरिये, देवचन्द्र 
३ बरिये रे 0 प्र० ८ 
४---भ्री छुजात जिन स्तवन | 
स्वासी सुजात सुदाया। दीठां आरद उपाया रे | मनमोहमा 
पराया। जिणें पूर्ण तस्व निपाया, दृब्यास्तिक नय ठद्दराया 


ग्र ७ १॥ पर्यायास्विक नयराया, मूल 
गर् ) ते सूछ स्वभाव समाया 
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३--श्री बहु जिन स्तवन | 


चाहुजिणंद द्यामयी, पर्तमान भगवान ॥ पअमुजी ॥ मदा- 
'विदेहे विचर्ता, केदलक्षान निधान ॥ प्र० था० ॥१॥ दव्य थका 
छुफाय ने; न हणे झेह छगार ॥ प्र०॥ भावदया परिणामनो 
एद्वीज छे व्यवद्दार ॥ प्र० बा० २॥ रूप अतुत्तर देव थी। अनंत 
गुणु झमिराम ॥ श्र० ॥ जोतां पण जगज॑तु ने; न बंधे विषय 
विराम ॥ प्र० वा० ३॥ कर्मउदय जिनराजनो, भविजन भधम्म 
सहाय ॥ प्र०॥ नामादिक संभारतां, मिथ्यादोप विलछाय ॥|प्र० 
बा ० ४॥ आतमगुण अविराधना, भावदया भण्डारप्र० ॥ 
क्षायिक गुण पर्याय में, नवि पर धम्मंग्रचार ॥ प्र० था 9॥ गुण 
गुण परिणति परिणमे, बाघक भाव विद्वीन ॥ प्र० ॥ द्रव्य अस॑गी 
अन्य नो, शुद्ध अद्विसक पीन॥ श्र० वा ६ ॥ क्षेत्रें सर्व प्रदेश 
में, नहीं परभाव प्रसंग ॥ प्र० ॥| अतमु अथोगी भावथी: 
अवगाहना अभंग ॥ प्र० ब्रा० ॥ ७॥ उत्पाद व्यय भव पणे, सहेमे 
परिणति थाय ॥श्र० ॥ छेदन योजनता नहीं, वस्तु स्वभाव 
समाय॥ प्र० बा० ८) शुण पर्याय अनन्तता कारक परिणति 
“लैस || श्र० ॥ निज-निज॒ परिणति परिणमे, भाव अर््सिक एम 
[ प्र० बा०॥ ६॥ एम अद्दिकता मयी; दीठी तू जनराज 
॥ प्र० ॥ रक्षक निम्र पर जोवनो तारण तरण जहाज!!! श्र० 
बा० १० | परमातम परमेसरु, भावदया दातार | प्र० ॥ सेबो- 
ध्यावों एहने, देवचंद्र सुखकार ॥ ध० बा० १९ के 


| ! आत्म-जामृति श्झ१्‌ 


हर ४--्री सुबाहु जिन स्तवन । 
3258 अन्त॑रयामी, मुझ मननो विसरामी रे / प्रभु 
(0 आदम धर्म दणो आरासी, परपरिणति निःकामी 
0४ फैबस्ञान अनंद प्रकाशी) भविजन कमछ विकाशी 
ह शक 8 पु वत्तनविछासी, शुद्ध स्वरूप निवासी 
आप ई मोद्दादिकें छलियो, कक भियों 
रा दबे तुक संग मुज॒ साहिब मलियो, तिर्ण सवि भव 
'दडियो रे७प्र० ३॥ ध्येय स्वभार्दे प्रभु अवधारी दुर्घ्याता 
शवियारी हे ॥ प्र०॥ भासन चीये एकताकारी/ ध्यान सहज 
करे डरे ॥ प्र० ४ ॥ ध्याता ध्येय समाधि झभेदे, परपरिणति 
करे रै॥ प्र०) ध्याता साधक भाव इउच्छेदे, ध्येय सिद्धता 
रे॥ प्र ६॥ द्व्यक्रिया साधन विंधि याची, जे जिन आगम 
पी रे ॥ प्र० ॥ परिणति घृत्ति विमायें र्वी, विर्णे नवि थाये 
पौची रे | ध० ६ 0 पण. नवि भय जिनराज पसायें, तत्व 
पमायण पाये रे ) भ्र७ । प्रभु सगते लिज चित्त बसाये, साथ रोग 
भ्िट जाये रे ॥ प्र० ७ 0 जिनवर चचन अमूत अनुसरियि, तर्व 
पम्रण झादरियि रे ॥ प्र० 0 द्ृब्यभाव अप्तय परिदृरियि, देवचन्द्र 
द्‌ चरिये दे ॥ पर० ८ 
" प--श्री सुजात जिन स्तवन | 
स्वामी सुज्ञाद सुद्राया, दीठां आाणंद उपाया रे | सनमोददना 
जिनएया ) मिर्णे पूरण तर्व निपाया, द्रब्यास्दिक नय ठहराया 
ै॥०म९ *रे॥ पर्यायास्तिक नयराया,; ते मूल स्वभाव समाया 
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कै॥ म०॥ ज्ञानादिकष्व परजाया, निजकार्य करण वस्तार . 
रै॥ म० २॥ अंश नय मार्ग कट्टाया; ते विकल्प भाव छुणाद 
है ॥ स० ॥ सय चार ते द्रव्य थपाया, शब्दादिक भाष ऋदाय 
रे॥म० ॥॥ दुर्नय ते सुनय चछाया, एकत्व झेदे ध्याया ऐे ।म' 
हे सबि परमार्थ समाया, तसु बतेन भेद गमाया रे ॥ म० ४१४०" 
स्याह्ादी चस्तु कदीजे, तसु धर्म अनन्त छद्दीजे रे ॥ मणा सामासों 
विशेषजुं घाम) से द्रव्यास्तिक परिणाम रे ॥ स० ४॥ जञिनहुपों 
अनंत गणीजे, ते दिव्य ज्ञान जाणीजे रे॥ म०॥ श्रुत झ्लानें नय * 
पथ लीमे, अनुभव आस्वादन कीजेरे॥ स० ६॥ प्रभु शक्ति" 
व्यक्ति एक भावें, गुण सर्वे रह्मा समभावें रे स० । साहरे सत्ता * 
प्रभु सरखी, जिनवचन पसार्ये परखी रे॥ म०७॥ तू दो निज 
संपत्ति भोगी, हुँ तो परपरिणतिनों थोगी रे॥ भ० ॥ तिण तुम्द 
प्रभु माहरा स्वामी) हुँ सेवक तुक शुण प्रामी रे॥ स०॥ ए ॥ 
सम्बन्ध चित समवाय, मुझ सिद्धिनुं कारण थाय रे॥ भ०॥ 
लिनराजनी सेयना करवी) ध्येय ध्यान धारणा धरवीरे ॥म० ६ 
पूँ पूरण धर्म अरूपी, तूं ज्ञानानंद स्व॒रूपी रे | म० ॥ इम तत्वा-, 
लंबन करीरये तो देवचन्द्र पद वरीये रे॥ म० १० ॥ 
६--भी स्वयंत्रभ 7 
स्वामी स्वर्यश्णने हो ४ 

चस्तु पूरण अंसु नीपनो; भाव « 
धर्म ते हो लोग समारवा, ५ 
रंवभावे सुधर्मनो, रोधन, द्वेतु . 
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जि भाषिक परे, जे निन्र गुण पागूमाव। पूर्णावस्या नें 
दिशरदी, माधन धर स्वभाव ॥ ३ श्वा० ॥ समकित गुण 
हो रेस. रो, आावम अनुगत भाव | संवर निर्जरा हो 
दान हेतुवा, साथ्यादंवन दाब ॥ ४ स्वा० ॥ सकछ प्रदेरों 
)- पूर्णानन्द्‌ स्वरूप ७ आतम गुणनी हो जे 
रा सिद स्वभात्र अनुप ॥ ५ स्वा० ॥ अचऊ अवाधित हो 
॥ किसंगता, परमातस पचिद्रप५ आतमभोगी दी रमता निज 
* सिद्दरमण ए रूप ॥| ६ स्था० ॥ पहलवो धर्म दो प्रभुने सीपल्यो) 
यो तेहयो धर्म । ले आदुर्ता दो भवियण शुचि हुए। तिबिध 
पारी कर्म | ७ स्वा० ) माम धर्म हो ठवण घर्म तथा। दरब्य- 
वितिम -काल। भाव घ्मना दो देतुपणे मछा; तेद बिना सह 
हि ॥८ स्वाण श्रद्धा भासन द्ो तस्व स्मण पणे; करता तत्मय 
| देवचन्द्र जिनवर पद सेवतां, प्रगटे वस्तु स्वभाव।६स्थाण 
७--थी ऋषभानन जिन स्तवन 
। श्री क्रूपमानन वादीयें, अचछ अनन्त गुणबास | जिनवर। 
एयिक चारित्र भोगयी, क्षानानन्द विछास | जि०। श्रौ० १४ 
रअसस्न प्रभु झुल्ल प्रद्दे' सेदिल नयन प्रधान) जि जिन 
पर जे नमीयें, मस्तक सेह भ्रमाण॥ जि०।श्री० २॥ अरिदा 
एकल अरचीयें, सलद्दीजँ ते दृत्य | जि० | प्रमुगुण चिस्तन में 
पे, सेद्विज सन सुकयत्व ॥जि० श्री० श। जाणो छो सहु जीयनी। 
म्पछुक बाधक भौत। जि०। पण श्रीमुख थी सॉमली, मन पामे 
पे जि० श्री० ४ ॥ चीच काछ जाणंग भणी, शुं कह्विये 


है 
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वास्मघार। जि०। पूर्णानन्दी प्रभुतणु। ध्यान ते परम जाधार 
॥ ज्वि० श्री० ५ ॥ कारणथी कारज हुवे; ए श्री मिनमुप्त चाण। 
ज्ि०। पुष्टहेतु मुझ सिद्धिना,जाणी कोघ प्रमाण ॥जि० श्री० हक प 
शुद्ध तत्व निज सम्पदा, ज्यों छगें पूर्ण न थाय। जि० । स्थाँ छेे 
जगरुद देवना, सेव चरण सदाय॥ ज्ञि० श्री० णा कारण 
पूर्ण फर्या बिया, कारण फेस मुछाय। जि०। कारज रुचि कारण 
तणा। सेवे शुद्ध उपाय ॥ ज्ि० श्री० ८ ॥ ज्ञान चरण सम्पूर्णता। 
अव्यावाघ अमाय | ज़ि०। देवचन्द्र पद पामीयें, थी जिनराज 
प्रसाय ॥ जि० श्री? ६॥ 
<---भरी अनन्त जिन स्तवन 

अनन्तवीरज जिनराजनो, शुचि वीरज्ञ परम अन्त रे। 
निज आतम भावे परिणम्यो, गुणशृत्ति वर्त्तनावन्त रे ॥ १॥ मन 
मोह अम्दार प्रभुगुणं ॥ ए ऑकणों ॥ यद्यपि जीव सहु सद॥ * 
धीरयंगुण सत्तावंत रे। पण कर्मे आदवृत चछ तथा, धाछ धाघक 
भाव छद्व॑त रे॥ २ म० ॥ अल्पवीये क्षयोपशम अछे, अविभाग 
बर्गणा रूप रे । पड़गुण एम असंख्यथी, थाये योग स्थान सरूप 
३६ ३ भ० ॥ सुद्दम निगोदी जीवथी, जावसन्नी बर्‌ पज्जत रे । 
योगनां ठाण असंख्य छे, तरतम मोहे परायत्त रेगेछे म०॥ 
संयम ने योगें बीय॑ ते, तुम्हें कीधो पंडित दक्ष रे। साध्य रसी 
साधकपणे, अभिसंधि रम्यो जिनलक्ष रेश ४ स०) अमभिसंधि 
अवंधक नीपने; अनमिसंधि अवंध थाय रे। स्थिर एक तत्त्ववा 
बरतती, ते क्षायिक शक्ति समाय रे॥ है स० हु 
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|यौगता तज्जी कीध. अयोधाम रे। अकरण बीये अ्ंततता, 
नेज सहकार अकाम रे॥७ म०॥। शुद्ध अचछ निञ्वीयेनी, 
निर॒पाधिक शक्ति श॒नंत रे) ते प्रगटी ज्ञाणी सद्दी, तिणे तुम- 
हि देव महंत रे ।। ८ म०॥ तुम ज्ञाने चेतना अजुगमी, मुझ 
वीर्य स्वरूप समाय रे। पंडित क्षायिकता पाम॑शे, ए पूरण सिद्धि 
उपाय रे॥| ६ म०॥ नायक तारक तु घणी, सेवनथी आतम 
सिद्धि रे। देवचन्द्र पद संपर्जे, परमाणंद समृद्धि रे॥ १० स०॥ 
६--श्री सरप्रभ जिन स्तवन (फडखानी--देशी) 

सूर जगदीशनी वीक्ष्ण अति शूरवा, तेणें चिरकाल नो मोह 
जीत्यो। भाव स्याद्वादता शुद्ध परकाश करि, नीपनो परम पद्‌ 
जग घदीतो॥ १ सूर ज्षगदीशनी ०॥| प्रथम मिथ्यात्व हृणि, शुद्ध 
दूंसण निपुण, प्रगठट करि ज्ेणें अविरति पणासी। शुद्ध चारित्र 
गत यीये एकल्वथी। परिणति कलुपता सबि विणासी॥ २ सूर 
ज्ञगदीशनी०॥ वारि परभावनी कर्ठ ता मुलथी, आत्म परिणाम 
कठ स्व धारी । श्रेणी आरोदहतां वेद दृस्यादिनी, संगमी चेतना 
प्रभु निवारी॥ सू०॥ भेदज्ञाने यथा बस्तुता ओोलखी। द्रव्य 
पर्यायमें थइ अभेदी | भाव सविकल्पता छेदि फेवछ सकल, शान 
अन॑ंतवा स्वासि बेदि ॥४ स्‌॥ वोर्यक्षायिक वर्ले चपछता योगनी 
शोधि चेतन छयों झुचि अलेशी । भाव शैलेशी में परभ अक्रिय 
थई, क्षय फरी चार तनु कमेशेपी ॥ ४ सू०॥ वर्ण रस 'गुंपू वित्ु 
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॥ ६ सू०॥ ताइरी शूरता घीरवा चीद्णता; देसी सेवक वणों 
चित्त राच्यो | राग छुप्रशस्तथी गुणी आश्चयंता; शुणी अदुभुतन 
पण्षे जीव माच्यो ॥ ७ सू० ॥ आत्मगुण रुचि थये तत्व साधने 
रसी, तस्व निष्पत्ति निर्बाण थावे। देवचन्द्र शुद्ध परमात्म सेवन 
थकी, परम आर्त्पिक आनन्द पाये ॥ ८ सू० ॥ 
१०--श्री विशारू जिन स्तवन । 
देव विशाल जिर्णद्नी, तमे ध्यावो तत्व समाधि रे | चिढ़ा- 
नन्द रस क्षमुभवी, सहन अकृत निरुपाधि रे ॥१ स० ॥ जरिहंत 
पद बंदिये गुणवन्त रे। शुणवन्त अनन्त महंत स्तथो, भवतारणों 
भगवन्त रे ॥ ए आंकणी ॥ भव उपाधि गद टालवा, प्रभुमी थो 
वैध अमोघ रे। रत्तत्रयी औषधि करी) हमें तार्या भविजन ओघ, 
२॥ ४ त० आ०॥ भव समुद्र जल तारबा, निर्यामफ सम जिन- 
राज रे। चरण जदाजें पामीयें, अक्षय शिवनगरनु राज रे 
॥ ३ अ० झ१॥ भव अटवी अतिगदन थी; पारण प्रभुज्ी सत्य 
याह रे। शुद्धभारम दर्शकपणे) योग क्षेमंकर नाह रे॥ ४यौ० 


झआ०॥ रक्षक जिन छुकायना, वढ्ि मोदनिवारक स्वासिरे( 
श्रमण संघ रक्षक सदा, तेणें गोप ईश अभिराम रे॥ £ ते० आ० | 
भाव अद्दिसक पृणता, माहणता उपदेश रे। धर्म अद्िसक 
नीपनो; माहण जगदीश विशेष रे॥ ६ मा० झ० ॥ पुष्ट कारण 
अरिंतजी। वारक ज्ञायक मुनिचन्द रे। मोचक सर्व भावथीः 
मौपाबे मोह जरिन्द रे॥ ७ मीं० अ० ॥ कास कुम्म छुरमणि 
परे; सह्दे्ज पपगारी थाय रे। देवचन्द्र सुखकर ,. - शुण गेह' 
» * अमोह अमाय रे | गु० अ० वी ३2 पोज हे 


५ 


१4 
हे 
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११--ीं बन्न घर जिन स्ववन । (नदी ययुना के तीर) 
_विदृस्मान भनवान सुणो मुक्त वीनति । जग तारक जगनाथ) 
थद्दो त्रिभुब॒न पति। भासक छोकाछोक, तिणे जाणो छवी। तो 
पण बीतक बात; कहूँ, छ तुम प्रति ॥ १॥ हूँ सर्प निज छोडि, 
रो पर पुदुूगले । मील्‍्यो उलट आणी, विषय ठृप्णाजले। 
आध्रव वैंघ विभाव, करू रुचि आपणी । भूल्यो मिथ्याबास, 
दोप धूं, परभणी ॥२॥ अपगुण ढांकण काज करूँ जिनमत क्रिया। 
न तु अबगुण चाल) अनादिनी जे प्रिया | दृप्टिरागनो पोष, 
तेद समकित गणुं । स्पाइदनी रीति न देख निजपणु ॥३॥ 
मन तमु घचपलछ स्वभाव, वचन एकान्तता। बस्ठु अनन्त स्वभाव। 
न भासे जे छता । जे छोकोत्तर देव, नमूँ छोकिकथी दुर्कलम सिद्ध 
खभाव, प्रभो तदकीकथी ॥४॥ मद्दाविदेद मझार के, तारक जिन- 
घरु। श्रीवक्ज॑ घर अरिहन्च) अनन्त गुणाकरु। ते निर्यामक श्रेष्ठ, 
सही मुझ वारसे। मद्दावेध गुणयोग, रोग भव बारशे ॥0॥ प्रभु- 
मुख भव्य स्वभाव; छणुं जो साइरो। वो पामे प्रमोद, एह चेतन 
खरो। थाय शिव पद झाश राशि सुखबन्दनी। सहज स्वतंत्र 
स्वरूप, खाण आणंदनी ॥६ ॥ चछ्या जे प्रभु नाम, घास सेगुण- 
तथा; घारों चेतनराम पह थिरवासना। देवचन्द्र जिनचन्द्र, हृदय 
स्थिर थापजो। जिन आणायुक्त सक्ति, शक्ति मु आपजो ॥जा 

5280-78 स्तवन । (वीरा चंदला) 

कक न। सांभुलीएं अरदास रे। मुझ सेवक भणी# 
2० फश्वासो रे॥.२ चं० ॥ मरख्क्ेत्र 
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हुतमम काठ जिमपूरवधर विरद्दयी रे, दुलद्गो साथन चाझो रे 
॥ २ घन्द्रा० ॥ द्त्य क्लिया रुचि जीवदा रे, भाव धर्मदचिद्दीन | 
डपदेशक पण तेद्दवा रे, शुं करे जीव नवीन रे॥ ३ चे० ॥ तत्वा- 
गम क्षाणग वजी रे; बहुजन सम्मत जेद । मूठ हठी जन आदूर्या 
रे, भुगुरु फहावे तेद रे ॥ ४ च॑० ॥) शाणा साध्य बिना क्रिया रे 
छोफे सान्यो रे धर्म। दंसणनाण चरित्तनो रे, मूछ न जञाण्यों 
मर्म रे ( ४ च० ॥ गच्छ कदाम्रद साचवे रे साने धर्म श्रसिद्ध 
आतमगुण अकपायता रे; धर्म न जाणे शुद्ध रे ॥$॥ चं० ॥ तत्य- 
रसिक जन धोड़ला रे, यहुलो जन सम्बाद। जाणो छो जिन- 
राजजी रे; सघला एट विवाद रे ॥७ घंण। नाथ चरण बंदनतणों 
मस मां घणों उमंग । पुण्य बिना किम पासिये रे, श्रभुसेवननों 
रंग रे! ८ चं० ॥ जगतारक प्रभु वंदीए रे। भद्दाविदेद मम्हार। 
चस्तुधर्म स्थाद्मादवा रे; सुणि करिये निर्धार रे॥ ६ चं०॥ तुम 
करुणा सहु ऊपरे रे; सरसी छे मद्वारय। पण अविराधक 
जीवने रे फारण सफलुँ थाय रे॥ ९० चं० ॥ एदचा पर भवि 


जीवने रे; देवभक्तिआधार ) प्रमुसमरणथी पामोये रे, दैवचन्द्र 
पद सार रे॥ ११ चं०॥ 
है १३--श्री चन्द्रवाहु जिन स्तयन 
बन्द्रयाहुजिन सेवना; भव नासिनी त्ेह। परपरिणतिना 
. पासमे। निष्कासन रेह ॥१ चे०॥ पुदूगठमाव आशंसनाः 
हदूधासन केतु। सम्यगृद्शन वासना... 


: वा्बे०वी जिकरण योग प्रशंसना ७ 
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भावना, निजपावना आअंग॥ ३ चं० परमातमस पद कामना 
कामनाशक एहू। सत्ताधर्म प्रकाशना, करवा ग़ुणगेह ॥ ४ चं० ॥ 
परमेश्वर आउंबना, राच्या जेंह जीव । निर्मेड साध्यनी साधना, 
'साधे तेह सदीव ॥ ४ चं० | पर्मानन्द उपायवा, प्रभु पुप्ड 
उपाय | तुक सम तारक सेवतां, परसेव न थाय ॥ ६ घचं० ॥ 
युद्धातम संपत्ति तणा, तुम्हें कारण सार। देवचन्द्र अरिहंतनी, 
सेवा सुखकार ॥ ७ चं०॥ 
१४--श्री श्रुजंग जिन स्तवन 
पुप्कछावइ बिजयें हो, के विचरे तीर्थपति । अ्रभु चरणने सेचे 
हो, के सुर नर असुरपति। जसु शुण प्रगत्यो दो, के सर्च प्रदेश 
भाँ | आतम गुणनी द्वो, के विकसी झनंत रमा ॥ १॥ सामान्य 
स्वभावनी हो, के परिणति असहाइ। धर्म विशेषनी हो, के गुणने 
अनुजाइ। शुण सकल प्रदेशों दो, फे निजनिज कार्य करे | सभुदाय 
प्रवर्ते हो, के कर्ता भाव घरे ॥२॥ जड़ द्रव्य चतुप्कें हो, के करता 
भाव नहीं । सर्वे प्रदेशें दो, के शक्ति विभिन्‍न कही । चेतन द्रव्यने 
दो; के सकछ प्रदेश मिले | गुणब्तना वत्तें दो, के बस्तुने सहज 
बे ॥ ३॥ संकर सहकारी दो, के सहजे गुण बरते | द्रव्यादिक 
परिणति हो, के भार्वे अनुसरते। दानादिक लब्धि हो, के न हुए 
सद्दाय बिना । सहकार अकंपे हो, के गुणनी बृत्ति घना ॥ पक 
पर्याय अ्ता हो, के जे एक कार्य पणे। बरते सेहने हो, के झिन- 
5 अप व पास हो, के बर्तेना ज्ीवअर्देल, 
कद ] हरते ॥४॥ महक 
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दो, के प्रमु तुम धर्म रसी | आवम अनुभव थी दो; के परिणति , 


अन्य बी । तुझ शक्ति अन॑ती हो; के गातों ने ध्याताँ। सुस्त 
शक्ति विकासन हो; के थाये गुण रमता ॥ £ ) हम निज शुण- 
भोगी ही; के स्वामि भुजंग सु । जे नित्य वंदे हो; फे ते नर 
अन्य सदा। देवचन्द्र प्रभुनी हो, फे पुण्ये भक्ति सथे। आतम 
डनुभवनी हो; के नित्य शक्ति बधे ( ७ 0 
१४--ईशथर जिन स्तवन 

सेवो ईश्वर देव, जिणे ईश्वरवा द्वो निज णदुभुत वरी। 
तिरोमावनी शक्ति, आविभवि हो सहु श्रगट करी ॥ १॥ अस्ति- 
स्वादिक धर्म, निर्मेछ भावें हो सहुने सर्बदा । नित्यत्वादि खवमाष 
से परिषामी हो जड़वेवन सदा ) २॥ करता भोक्ता भाव, कारक 
प्राहक दो ज्ञान चारिष्रता | सुणपर्याय अंत; पास्या तुमचा दी 
चूर्ण बवित्रता ॥ ३ ॥ पूर्णानन्द खरूफ, भोगी अयोगी दो उपयोगी 
सदा। शक्ति सकढ स्वाधीन। वरते प्रभुनी हो झे न चले कदा 
) ४ ॥ दोप विभाव झनस्तः नासे प्रभुजी हो तुज अवरूम्बने । 
क्ासान॑द्‌ महंत: तुज सेवायी दो सेवक ने घने ॥ ५ ७ धन्य घल्य 
से जीव, प्रभुषद बंदी हो जे देशना सुणे | ज्ञान क्रिया करे शुद्ध 
अशुभव योगे हो निज साधक पणे ॥ ६॥ यारंबार जिनराज, 
घुक पद सेचा हो दोनो नि्मेडी | छुज शासन अठुज्ञाई; घासन 
भासन तत्त्वस्मण बी ॥ ७ शुद्धातम निजधर्म, रुचि अलुभव- 
थी हो साधन सत्यता | देवचन्द्र 
होश व्यक्तता 8 ८) 
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६---श्री नपिप्रभ जिन स्तन | 

नमिप्रभ नमिप्रभ प्रभुजी वीनवुं होजी, पामी वर प्रस्ताव) 
जाणोछो जाणोद्दो विण विनवे होजी, तोपण दास स्वभाव ॥१ 
न०॥ हुं करता हुँ करता पर भावनो दोज्ी, भोक्ता पुदुगलरूप । 
आहक ग्राहक व्यापक एहनो दोजी, राच्यों जड भव भूप ॥ २॥। 
न० झातम आतम धर्म विसारीय द्ोजी, सेव्यों मिथ्या माग ) 
आश्रव आश्रय घंघपणु फय' होजी, संवरनिज्जर त्याग ॥ ३॥। 
न०॥ जडचछ जडचछ कम जे देने होगी, जाण्युं आतम तत्त्व । 
बहिरातम बहिरातम में ग्रही दोजी, चतुरंगे एकत्व॥४ न०॥ 
फेवलछ फरेवठक्लान मद्दोदधि दोजी, केवछ दंसणवुद्ध। बीरज 
घीरज झनंत स्पाभावनो होजी, चारित्र क्षायिक्र शुद्ध | ५ न०॥ 
विश्रामि विश्रामि निज भावना द्ोडी, स्याह्मादी अप्रमाद। पर- 
मातम परमातम प्रभु देखतां होजी, भागी भ्रांति अनाद्‌॥ ६॥। 
न० | जिनसम जिनसम सत्ता ओलखी होजी, तसु प्रागभावनी 
ईद । अन्तर अन्तर आतमता छही द्ोजी, परपरिणति निरीह 
॥ ७ न० ॥ भ्रतिछन्दे प्रतिछन्द जिनराज ने होजी, करता साधक 
भाष। देवचन्द्र देवचन्द्र पद अनुभवे दोजी, शुद्धाचम प्रागभाव 


॥ ८ न०॥ 
१७--वीर्सेन जिन स्तवन | 


घीरसेन जगदीश, ताहरी परम जगीश | आजञ्ञ हो दीसे रे, 
रैरजता श्रिमुवनथी घणीज्ी ॥ १॥ अणद्वारी अशरीर, अक्षय 


नव झअति घीर।  आज्ञ हो अंबिनाशी, अछेशी भ्रद प्रभुता 
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यफ्ीडी छ २0 अतौस्ट्रिय गतकोह विगतमाय मद छोंद। 
आज दो सोद्दे रे, मोदे जगजनता भणीजी ॥ ३॥ मर अखंड 
अरुपः पूर्णानद स्वरूप । आज़ दी चिद्रपे दीफे ग्रिस्स मंता 
धणी जी ॥) ४ ) येदरद्दिव अकपाय, शुद्ध सिद्ध ध्सद्ाय। 
आज हो ध्यायके, सग्यकने ध्येयपर्दे प्रथों जी ॥ ५॥ दानदाम 
परिज्ञ भोग । शुद्घगुण एपभोग। आज हो अज्ञोगी; फरता 
भोक़ा प्रभु रक्योत्ी ॥ ६ ॥ दरसण तान चारिध्र, सफर प्रदेश 
पविन्न। आज द्वो निर्मछ, निस्‍्संगी अरिध्दा वंदिये जीवआ७॥/ 
देवचन्द शिनपन्द्र, पृर्णानन्दनों बन्द | आज दो शिमबर सेवायी/ 
चिर आनन्दीयें जी ॥ ८॥॥ 
॥ १८-श्री मद्राभद्र जिन स्तवन ॥ 
मद्ाभद्व जिनराज राज, राजेबिराजे दो आज तुपारदीनी । 
क्षायिक्रतीर्य अर्न॑त, धर्म अमंगे दो तुं सादिय बढोजी ॥शा हुं? )) 
चढिद्वारी रे श्री जिनवरवणी रे। कर्ता भोक्ता आष, फारक 
कारण दो तू स्वामी छवोजी | श्वानानन्द प्रधान; सर्व बस्तुनों 
दो धर्म प्रकाशतो जी ॥रा।हुं०॥ सम्यगदर्शन मित्त; स्थिर निद्धारि 
है अविसंवादता जी $ अव्यावाध समाधि, फोश अनहवरे रे; 
निज आनन्दता जी ॥ ३ ॥ हुं०॥ देश असंख्य प्रदेश, निमनिज्ष 
यौते रे गुण संपत्ति भस्या जी। चारित्र दुर्ग झर्ंग आतम शक्तो 
हो परजय संचर्या जी ॥2॥ हुं० ॥ धर्मश्षमादिक सैन्य, परिणति 
। प्रमुता हो मुजबछ आऊकरोजी। तत्व सकल प्रागूभाव, सादि 
अर्ननी रे रीते प्रभु धर्यों जी बा्षाहुंग) द्रव्य... »सकछ 
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जवारों र सांहव अवतर्यों जी । सहज स्वमाव विडास, भोगी 
उपयोगी रे ज्ञान गुणे भर्यों जी ॥क् हुं० ॥] आचारिज उवमाय, 
साधक मुनिवर दो देसबिरति घर जी, आातम सिद्ध अनंत, 
कारण रूपे रे योग क्षेमंकर जी ॥ ७॥ हुं० ॥ सम्यगृटप्टि जीव, 
/ भाणारागी दो सहु जिनराजना जी । आतम साधन फाज, सेवे 
पदक हो श्री मद्दाराजनाजी ॥ ८॥ हुं०॥ देवचंद्र जिनचन्द्र, 
* भगते राची दो भवि आतम रुचि जी अव्यय शक्षय शुद्ध 
- संपत्ति प्रंगटें हो सत्तामत शुचि जी ॥ ६॥, हुं० ॥ 
:. - ॥ १६---श्री देवजसा जिन स्तवन ॥ 
दैषजसा द्रिसण करो, विधटे मोह विभाष छाल रे। प्रगटे 
भुद्द स्वभावता, आनन्द छदरी दाव छाछ रे॥१॥ दे० ॥ स्वामी 
सो पुष्करवरे, जंवू भरते दास छाछ रे क्षेत्र विभेद धणो 
+ पढयो, किम पहुंचे उल्लास छाल रे॥श। दे०॥ होवत जो तब 
'” पंखडी, आवत नाथ हजूर छाछ रे। जो द्योती चित्र आंखडी, 
देखण तित्य अ्रभु नूर छाल रे ॥३॥ दे० ॥ शासनभक्त जे सुरवरा, 
बिनवुं शीस नमाथ छाल रे || रूपा करो मुझ ऊपरे, तो बिन- 
चंदन थाय छाल रे ॥४॥ दे० ॥ पूछूँ पृ विराघना, शी कीधी 
इणें लीव छाल रे ।'अविरति मोह ढक्ते नहीं, दीठे आगम दौव 
छाल रे ॥6॥ दे० ॥ शातम शुद्ध स्वमावने; योधन शीघन काज 
छाल रे॥ रम्नत्रयी प्राप्ति दणो, हेतु कहो सदहाराज़ छाछ रे 
॥ ६ ॥ दे० ॥ तुज सर्रिखो साहिब मिल्यो, सांजे सवभ्रम टेव 
/ “हु ॥ पुष्टालंबन प्रभु छह्ठि;-कोण फरे परसेव , छाल, रे. 
| 
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॥ज। दे० । दीनदयाल कृपाठुओ, साथ भविक आपार छाऊे रे। 
देवचन्द्र मिन सेबना, परमासव सुर्फार छाल रे॥ ८ ॥दिव्वो 
॥ २०--श्री अजितयीये जिन स्तव॒न ॥ 

अजितवीये लिन वियसतारे मनमो्टनों रे छाल। पुष्कर 
अर्पविदेदरे, भवियोदनां रे छाड। जेगम सुर सारिसोरे 
॥) म० ॥ सेवे घन्य घन्य तेद्द रे ! भवि० ॥ १॥ सिनगुण अमृत 
पानयी रे॥ म० ॥ अमृसक्रिया सुपलायरे॥ भ०॥ अमृतक्रिया 
अतनुप्ठानधीरे ॥ म०॥ आतम अशृत थाय रे॥ भ०॥१॥ प्रीदि 
भक्ति अमुप्ठानयीरे ॥म० ॥ बचन असेगो सेव रे ॥ भ० ॥ फ्तों 
तन्मयता छद्देरे॥ म० ॥ प्रभुमक्ति नित्यमेष रे ॥भ० ॥ ३॥ 
परमेश्वर अवर्लुयने रे ॥ म०॥| घ्याता ध्येय अभेद रे )) म०॥) , 
ध्येय समाप्ति हुये रे ॥२०॥ साध्यसिद्धि अविच्छेद रे ॥ भ० ॥४॥ 
जिन गुण राग परागयी रे॥ म० ॥ बासित मुझ्य परिणाम रे 
॥ भ० ] तजशे दुष्ट विभाववारे ॥ म० ॥ सरशे आतम काम रे 
॥ भ० ) ४॥ जिन मक्तिस्त चित्तने रे) म० ॥ बैधक रस शुण 
द्रेम रे ॥ भ० ॥ सेवक जिन पद पामशे रे॥म० ॥ रसवेधित , 
अय जैम रे॥ भ० ६॥ नाथ भक्तिरस भाषधी रे॥ भम०॥ ढुण 
ज्ञार्णु परदेव रे। म०॥ चिन्तामणि सुरतरु थकी रे ॥ म०॥ 
अधिकी अरिहंत सेवरे॥ भ० ॥ज। गुण स्पृति थकी रे ॥ म० ॥ 
फरस्पो ऋलमरास रे  भ० 0 नियम कंचनता छ्दे रे ॥ स० 0 
छोद् ज्यूं पारस भाम रे॥ भ०॥ ८ निर्मल तत्वरुचि थई रे 
॥ स० | करजो जिनपति भक्ति रे॥ म०॥ देवचन्द पद पामशो 
३ ॥ स० ॥ परम मद्दोदय युक्ति रे॥ स० ॥६&॥ पर 


थ्र्र 
५ 


अध्यात्मिक पदावली 


श्री आनन्दघन कृत पद (१) राग कल्याण 

यो पुदूगछ का फ्या विश्वासा, है सुपने का चासा ॥याणा 

“, चमतकार बीजडी दे ज्ेसा, पानी वीच पतासा | 
या देहदी का गये न करना, शमशान होगा बासा॥ या०॥ १॥ 
मूँठे तम धन भूठे योवन, मूठे दें घर वासा । 
आनन्द्घन कद्दे सब ही भूठे। साँचा शिवपुर बासा |या०२॥ 

श्री आनन्द्घन कृत पद (२) राग आशाबरी 
अबधू क्या सोबे तन मठ में, जाग विछोकन घट में ॥अवधू॥ 
तन मठ की परतीत न कोजे, ढद्दी पढ़े एक पल में । 
हलचल मेटि खबर ले घट की चिह्ठे रमता जलमें ॥अवधु। १ ॥ 
मठ में पंच भूत का धासा सासा घृत खबीसा । 
छिन-छिन तोद्दी छडनफुं चाहे, समझे न घौरा सीसा॥ आ० २॥ 
शिर पर पंच घसे परस्मेश्वर। घट में सूक्षम बारी । 
आप अभ्यास रखे कोड विसला। निरखे घू्‌ की तारी ॥झ० श॥ 
आशा भारी आसन घर-घद में, अजपा जाप जपावे। 
आनन्दधन चेतनमय मूरति, नाय निरंजन पावे॥ झ० ॥ ४ ॥ 
श्री आनन्दपन कृत पद (३) राग मोडी 

निशानी कहट्दा बताऊँ अगम 

के कहुँ वो कछ नदी २ पंप कप अल्यो 70 मियाती 
ग्रेपी जो कह प्यारे, ऐसे न सिद्ध अनूप॥ निशानी ॥शा 





अप पडक 


डे 


है 
हर! 
| 


४ | चाच मिध्यात पार तु अजहुँ, सांच भेद नवि पाए |** 


श्ष्ई आत्म-जामृति 


झुद्ध सनातन को पहुँ रे, बेंध न मपछ विचार ६ 

न घटे संसार दुशा प्यारे, पुण्य पाप अवतार ॥ सिशानी सो 
सिद्ध सनातन जी कहें रे, उपज्ले विनसे कौन ) 

कुपझे विनसे को कह प्यप्रे, नित्य अद्यधित सोन एनिशासी ऐश) 
सर्वा गी सव नवघसी रे, सासे सब प्रमाण । 

नयवादी पट्टो प्रद्दी प्यार, करे छड़ाई ठाण ॥ निशानी ॥ ४ ॥ 
अनुभव गोचर घस्तु है रे, जाणयों पद इलाज) 

कहने सुनन को कु नहीं प्यारे, आनन्द्धन मद्दाराज ।नि०!१ 

श्री आनन्दघन कृत पद (४) राग आश्वावरी 

आशा औरन फी फ्या कीजे, शान सुधारस पीमे ॥ झाशा० ॥ 
अटके द्वार-द्वार छोकन के कूकुर आशा घारी। 

आतम अतुभव रस फे रसीया घवरे न कपहु खुमारों ।क्षाशाणोी 
आशा दासी के भे जाये, त्ते जन जग फे दासा+ 

आशा दासी करे भे नायक, छायक झनुभव प्यासा ॥/आशाणी 
,मनसा प्याछा प्रेम मसाला, बक्ष अग्नि परजालों, 

तन भाठी अबवदाइ पीये कम जागे अनुभव छाली ॥ आशा० ॥ 
अगम प्यारा पीयो मतबाडा, चिही अध्यात्स बासा॥) 
आनन्दघन चेवन 5 दै खेंले, देखें छोक तमाशा ॥ आशा०॥ 
श्री चिदानन्द कृत पद (१) राग भरवी 
विरधा जनस गसायो। सूरख चिस्था० ॥ 
ईचक सुख रख वश हीय चेतन, अपनो मूछ नलायो। 


आत्म-जागृति श्४७ 


हनक कामिनी अरू पहथी, नेह निरंतर छायो। 
गाहु थी तु फिरत सोरानों, कनक बीज सानो खायो ॥ मूर्ख ॥ 2: 
जनम जरा सरणादिक दुःखमें, काल अनंत गमायो । 
अरहूट घदिका जिम कहो याको, अन्त अजहुं नवि आयो मूशरा 
टख चौरासी पहेस्था चोढा) नव-नव रूप बनायो। 
विन समकित सुधारस चाझ्यां, गिनती कोठ न मिनायो मु 
एवे पर नधि मानत सूरख,ए अचरज चित्त आयो। 
चिदानन्द ते धन्य जगत्‌ में, जिणे प्रभुसुँ सन छायो ॥ मूरख ॥ 

श्री चिदानन्द कृत पद (२) राग आशावरी 


ज्ञान कछा घट भासी ।जाऊझूं ज्ञान० । 

तन घन नेह नहीं रक्षो ताकूं, छिनमें भयो उदासी ॥जाकू १॥ 

हैं अविनाशी, भाव जगत छे,निस्चें सकल विनाशी । 

एद्ुवी धार घारणा गुरुगम) अनुमव मारग पासी ॥जाकूँ ॥ श॥ 

मे मेरा, थे मोह जनित जस) ऐसी बुद्धि प्रकाशी 

से नि.संग पग मोह शीस दे, निश्चे शिवपुर जासी ॥जाकूं॥श॥ 

मुमता भई सुसी इम सुनऊे, छुमता मई डदासी । 

जिंदानन्द आनन्द लक्यों इम, तोड़ करम की पासी ॥ज्ञाकु॥ ४॥ 

श्री चिदानन्द छुव पद ( ३ ) राग जंगलों काफी 

जग में नहीं तेरा कोई, नरदेखह निहचें जोई। जग०। 


सुद मात चात अर नारी, सहु स्वास्थ के दितकारी। विन 
''दुरथ शत्रु सोई॥। जय० ॥ १॥ 






; फिर सहा मदमाता; 


४2 





श्श्८ आत्म-जागति 


विषयन संग मूरख राता। निज संगकी सुध बुध सोई । जग० ॥! 
२॥ घढ ज्ञान फलछा नव जाऊूँः पर निज मायद सुन चाकू) 
आखर पछतावा होई। ॥ जग० ॥ ३॥ नवि अलुपम मरमव 
हारो, निज शुद्ध स्वरूप निद्वारों। झन्तर ममता मछ घोई। 
जग० ॥ ४ ॥ भ्रमु चिदानन्द की वाणी, घार तुँ निश्चे जग प्राणी | 
जिम सफल होत भव दोई। जग० ॥ £ ॥ 

श्री चिदानन्द कृत पद ( ७ ) राग जंगलो फाफी 

मूठी झूठी जगत की माया, जिन ज्ञाणी भेद तिन 
पाया | मूठी० | तन धन जोवन मुख जैता, सद्दु जाणहु अभिर 
सुख तैता | नर जिम बादल की छाया । झूठी: ॥॥॥ जिम अनित्य 
भाव चित्त आया, छख गह्त ध्वूप की काया। बे करकंड 
राया । भूठी० ॥ २॥ इस चिदानन्द मन मांदी, कछु करीये 
ममता नांहीं, संदुगुरु ए भेद छलाया। मुठी० ॥ ३ ॥ 

श्री चिदानन्द कृत पद ( ५ ) राग सोरठ 

क्या तेरा क्या मेरा, प्यारे सहु पड़ाइ रद्देगा। पंच्छी आय 
किणत दहुं दिशथी, तदबर रेन वसेरा। सहु आपसे आपने 
मारगतें, होत भोरकी बेरा। प्यारे० ॥ १ ॥ इन्द्रजाछ गंधर्व नगर 
सम डेढ़ दिनाका घेरा | सुपन पदारथ नयन खुल्या जिम) जख्त 
न बंहु विध देस्था । प्यारे० ॥ २॥ रवि्ुत करत शीश पर तेरे: 
मनिशि दिन छाना फैश। चेद सके तो चेत विदानन्द। पाप 
शब्द ए मेरा। प्यारे मे देगी 









आत्म-जागूति श्ष६ 


; औ चिदांनन्द पद ( ६ ) राग ढोडी 


फथनी कये सहु कोई; रदनी आति दुलेम दोइ। कथनी० । 
झुक राम को नाम बखाने, नवि पसमास्थ तस जाने। 
था विघ देद भणी सुणावे, पण अकछ कछा नवि पावे।कथणा शा 
चदट्रीश प्रकारे रसोइ, मुख गणतां दप्ति न होइ | 
शिक्षु नाम नद्दि तस छेवे, रस स्वादत मुख अति छेषे। कथगाशा 
'बंदीजन कड्खा गावे, सुनी शूरा शीश कटावे। 
: जब संटमुडता भासे; सहु आगछ चारण नाशें। कधनी०॥ शा 
कहनी ठो ज़गठ भजूरी; रहनो दे बनन्‍्दी हछ्सुरी | 
ऋद्दनी साकर सम सीटी, रदनी अति छागे अनीठी |कथनी गछठा 
जब रहनी फा घर पाये, कथनी तव गिनती आये, 
अब चिदानन्द इस जोई, रहणी की सेज रहे सोई। कथ० ॥श॥ 
श्री चिदानन्द कृत पद ( ७ ) राग विहाग या टोडी 
झछथुता मेरे सन मानी, छद्दि गुरुगम छान निशानी ॥ छघता ॥ 
._ मदर क्षप्द लिनोने घारे, ते दुर्गति गये बिचारे। 
देखो जगत से प्राणी, दुःख छटत झअधिफ अभिमानी। छ०॥शा 
शुरुषाइ सनमें बेदे, उप श्रदण मासिका छदे। पे 
अंग माद्दे छईु कहायें, ते कारण चरण पूजावे | छघता॥ २ ॥ _ 
शिशु राज घाम में जादे, सप्री दिछमिल गोद खिछावे। 


फोय पड़ा ज्ञाने नवि पादे, जाये तो श्लीश कटाये | लघुता, 


हक, 


१५० आसत्म-्जामृत्ति 


अल्तर- सद-भाव बढावे, तब प्रिभुदन साथ कद्ावे | 
इस चिदानन्द ए गावे, रहनी विस्छा कोउ पावे। छघृता॥ ४) 
चैराग्प पद 

आप स्वभाव मौरे अवधू, सदा संगन में रहना, 

जमव जीव है कर्माधीना, अचरज फद्चु जन लीना ॥ अवधू० 

तु नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करें मेरा मेरा 

सेरा है सो तेरी पासे, अबर सभी अमेरा। अवधू० ।॥ १॥॥ 

चपु प्रिनाशी तुं अविनाशी, अब दे इनका बिछासी/ 

चपु संग जब दूर निकाशी, तव तुम शिव का बासी ॥ अवधू७ शा 

रागने रीशा दोय खबीशा), ये तुमको दुख दीशा, 

जब तुम इनको नाश करीशा, तथ तुम जग का ईशा | अब० ॥श॥ 

पर फी आशा सदा निराशा, ये है जग जन पासा, 

ते कादन फुं करो अभ्यासा, छट्ठो सदा सुख बासा। अबघू० ॥शा 

कबही काजी कबही पाजी, कबद्दीक हुआ जपश्राजी | 

फब्ह्टी जग में फीरति गाजी, सब पुदूणछ की धाजी ! आअवधू॥ ५॥ 

शुद्ध उपयोग ने समता धारी, ज्ञान ध्यान मनोहारी ! 

कम कछक कुं दूर निवारी, जीव बरे शिव नारी | अवधू७ ॥ हा 

भरी सहजानन्द कृत पदावली, पद दूसरा (नाराच छंद) 

नाम सहजानन्द। मेरा नाम सहजानन्द । अगम देश, अछ्ख 

नगर, वासी में निद्व न्द | मे० १। संदगुरुगम तात मेरे; स्वाजुभूति 

मात स्थादूबाद छुछ दे मेरा, सद विवेक आती से० आर गा 

सम्यय्‌ दशेन देव मेरे, शुरु है सम्यगू ज्ञान! ५ 


जप 





हा 
डे 
पड 


आत्म-जागति १४१ 


धर्म सेरा, साधन स्वरूप ध्यान ।| से० ॥३ ॥| समिति ही दे प्रवृत्ति 
: मेरी, गुप्ति ही आराम । शुद्ध चेवना प्रिया सहृः रमत हैं 
. निष्फाम॥ मभे०।४॥ परिचय यही अछप मेरा; तन का तन 
“ सेपूछ, तन परिचय जड़ द्वी दै सब, तब क्यों मरोड़े मूल मि० ।९ 


“, विचार नुं विचार पद चौथा ( नाराच छंद ) 


विचार रे | विचार तु बि--चार नो विचार आ। विचारिये 
वि-घार नित्य, सार तत्व पामवा॥ छखो छुदा विचार चार, 
शब्द पूर्वि सुख प्रदा। अर्द वजी विनय सजी सुसंत शरण ले 
सदा ॥शो। बिशुद्ध संत चरण शरण, हृदय नयन दे भुदा। विवेक 
थी स्वआत्म देह) अनुभवों जुदा छुदा। ले अज्ञान-भ्रान्ति 
शेय,निष्ठता स्व अनुभवे। असार क्षणिक पंच विपय थी; 
विशक्ति उद्भवे धरा स्व द्रव्य क्षेत्र काछ भाष, निञ् योग क्षेमता , 
असंग-मौन-स्वरूप, शुप्र-विचर छेद भवछता || मुदृष्टि क्लान थी, 

स्वरूप-निष्ठ था, मद्दास्थी | विज्ञानघन विमुक्तानन्द, सहज ले 
विचार थी॥ ३ ॥ 

पांच इन्द्रियोंके दिपय, पद पाँचवाँ (भैरवी) 
मार मां छुटे पाँच जणी। मारग०। देखाड़ी त्रण 

सिलेमा) पहली छुंढे बनी ठणी। आत्म भूलवे अप 
इृण्ये सुख नहीं एक कणी। मारग० ॥ १॥ प्राम-मुच्च॑ना-ताल- 


>संप्त खरे अंबर-गुँनणी। अगम रेडिये गान अछापी, 
(ज़ी गायकनी | मारग० ॥श। दिव्य-पुष्प- 





१५६० आत्म-्न्ामृत्ति 


अस्तर- मद्‌-भाष वद्दावे, तब तिभुवन नाथ कद 
इस चिदानन्द ए गावे, रहनी विरछा कोड पावे) 
बैराग्य पद 
आप स्थमाव मौरे अवधू। सदा मगन में रहना; 
जगव्‌ जीव दै कर्माधीना, अचरज कल अन लीना 
तु नहीं केरा कोई नहीं तेरा, क्या करे सेरा सेरा 
तेरा है सो तेरी पासे, अवर सभी अमेरा | अबघू० ।॥ 
चपु चिनाशी छुँ अधिनाशी, अब है इनका विछ्ांसी॥ 
बंप संग जब दूर निकाशी, तव तुम शिव का वासी ॥ अवध 
रागने रीशा दीय खबीशा) ये तुमफो दुख दीशा+ 
जब तुम इनको नाश करीशा, तव तुम जग का ईशा । झब० 
पर की आशा सदा निराशा, ये है जग जन पासा+ 
ते काटन कुँ करो अभ्यासा, छद्ो सदा सुख बासा। अबधू० 
कबद्ठी काजी कबही पाजी, कब्रद्दीक हुआ अपभ्राजी। 
कबद्दी जय में कीरति गाजी; सब पुदूणछ की धाजी | अवधू 
शुद्ध उपयोग ने समता घारी, ज्ञान ध्यान मनोद्दारी । 
कर्म कलेक कुं दूर निवारी, जीव वरे शिव नारी | अवघु० 
श्री सहजानन्द कृत पदावली, पद दूसरा (माराच हं 
नाम सदज्ञानन्द, मेरा नाम सहजानन्द । अगम देश, 
मगर वासी में मिद्ठ न्द । मे० १॥ सदगुरुगम सात मेरे, 
_ सात। स्थादूबाद कुछ दे सेरा; सद्‌ विवेक अ्ात ॥ सेठ 
सम्यगू दशेन देव मेरे, गुरु दे सम्यग्‌ ज्ञान। आत्म ? 


आत्म-जाएूति १६३ 


तलेस्दा छे टौफट चारगति, निएति झापे रद सइरूर स्थितित 
श विषयातीत थई भतिक्षण सत्संगा। इद्धले> ॥४॥ 
सरगाधीने खोयो झात्म धभु- निएरत्तिये प्रसटे शान गिशु १ तझो 
परे चिस्तम घफबाद, आापरण देगा। इल्ससे० । ६ ५ 
« आत्म स्वरूप पद दसयाँ (यात-दिलमा दियड्ोधायों 
एयाय नकदी बीमार ध्रिोकीसारं: सह एस स्पारों 
दैववम आनस्दधन ग्दारो॥ एपिद पातुमप परम शास्त, ऐे 
के सभावि न आादि अन्त, अडग एकाप्र भसंण्य ध्रदेशाघारों । 
दिक्सम० ॥ १॥ पुरुषकारों चिस्मय ऐहीः कफ पात पित्त बर्शित 
ऐहै। रस स्पशे गंध रूपनो ते ने सदारो । प्रिघवम०॥२॥६७ 
फवरामर असंयोगी- शइनो नहीं करता नदी भोगी। सही योगी 
अयोगी शुद्ध उपयोग सितारों। प्रियतम७०॥ ३३ ऐसे भम्प 
शा हरे सॉयी, ययों पर्म फर्म-फल नो साथो। चेतन्य-लद्मी 
के भब्य । भजो मुझ प्यारों । प्रियतस9 ॥ ४॥६ 
दिव्य संदेश पद पाइसयों-भ्री सदयानन्‍्द कृत 
इपयोग छक्षणे. "५ ०» ५५ मो क्षाम्म स्वरूप 
यान गा जमाओरे ॥ ६ देक्रिय, आहारक 






पमे फार्मण काया... श्यापोरे॥ २ ॥ 
अमातातु वेइा ० ,. शुमाशुन्त ., 
गशाबोरे ॥ ३ ॥ .. आर्माओेणछ 


ला भाशा 





/ आत्म-जामृति 


द्वीना धन्तर फूलेल वणी। महक फैडाबी छूंट चढावे। छुदारी 
दोजी सुंघणी । मारय० 8३४ सदखर दुके करणिका थी रस-बर-. 
सादे एक घार छनी । अमृत घारा कही छछचावे, छुंटारी चोयी - 
भूतनी | मारग० ॥2॥ दिव्य स्पर्श थी फुसवे पंचमी, दिव्य 


विषय जड़े नाग फणो । सदजानल्द घन उपशम श्रेणि; पटकावे 
शृवियों ठगणी ॥ सारग5 ॥५॥ 


सदूमुरु संग-पद सातवां 
साधक ! ' कर सदूगुरु सत संग। द्वब्य। क्षेत्र ने काल, भाव 
थी जेओं असल असेग । साधक० ॥१॥ शञायक आत्म स्वभाव 
जेनी स्थिरता चित्त तरंग॥सा० २॥ द्वब्य भाव नौ कर्म उदय 
मां) केबल साक्षी प्रसंग । साधक० ॥ ३ ॥ कर्म, कर्म-फल त्यागी 
धरे एक ज्ञान चेतना रंग! साधक० ॥ ४॥ आप झापमाँ आप 
थी विलसे सहुजञानन्द अभंग। साधक ॥ ६ ॥ 


उपदेश पद नपणों, (चाल-दितमांदिवड़ोधाय) 

९ आ पंच विपय विश्षेप, फेरी चेप बमी थाओ चंगा, उत्छसे 
सहन्नानन्द गंगा ॥ १॥ जो विपय पूर्व आनन्द दावा, तो फेम 
याको ते भोगवर्ता ९ ज्यारे झावो शरणे विषय निश्वति प्रसेगा | 
उल्डसे० ॥ २ ॥ विपयेच्छा पूर्तिछे पराधीन, पण तास नियूतिय्रे 
स्वाघीन। रहो स्पर्श-रस-गेंध-रूप स्वेज असंगा ॥ उल्‍्डसे०। श। 
विपयेच्छा-पूर्ति प्रयाद चद्दा, आरम्भ परिमद्ध पाप महा। 
रद्दों निइृतिए निज् जात्म अवोति अमंगा। उल्छसे० ॥ ४॥ 


श्र आत्म-जागृतति 


द्वीना अन्तर फूलेछ तणी। महक फेडावी दूंट 'चछावे, छुंटारी 
तीजी सुंघणी । मारग० ॥॥॥ सदख दले कर्णिका थी रस,यर- 
सादे एक घार छमी । अशृत धारा कद्दी छछचावे, छुंारी चौथी 
भूतनी | मारणग० ॥७॥ दिव्य स्पर्श थी फसबे पांचमी, दिव्य 
विपय जड़ नाग फगो। सदज्ञानस्द घन उपशम प्रेणि, पटकावे 
शतियों ठगणी॥ मारग० ॥80॥ 


सदूगुरु संग-पद्‌ सातवां 
साधक ! +कर सदूगुरु सत्‌ संग। द्वब्य, क्षेत्र ने काल, भाव 
थी ज्ञेझों अमल असेंग। साधक० ॥१॥ ज्ञायक आत्म स्वभाव 
जेंनी, स्थिरता चित्त तरंग ![सा० २॥ द्रव्य भाव सी कर्म उदय 
माँ; फेवल साक्षी अर्ंय । साथक० ॥ ३ ॥ फर्म, कर्म-फल ध्ष्यागी 
धरे एक ज्ञान चेतना रंग। साधक० ॥ ४॥ आप आपसां झाप 
थी पिछसे, सहजञानन्द्‌ अर्ंग। साघक० ॥ ४ ॥ 


उपदेश पद नवमा (चाल-दिलमांदिवड़ोथाय) 


६ भा पंच विषय विक्षेप, करी चेप बमी थाओ घंगा; उल्ठसे 
सहजाननद गंगा ॥ १ ॥ जो विपय पूर्ति आनन्द दावा, वो फेम 
थाको ते भोगवत्ता ९ ज्यस्रे आंबो शरणे विषय निद्धति प्रसंगा । 
उल्डसे० ॥ २॥ विपयेच्छा पूर्ति पराधीन, पण वास निमृत्तिद्य 
स्वाधीन। रहो स्पर्श-रस-गंध-रूप स्वेज असंगा ॥ डल्लसे० | झा 
विपयेच्छा-पूर्ति भमाद चहा, | आरम्म परिग्रह पाप भद्दा। 
छद्ठीं निव्ृविए निज आत्म प्रुवीति अमंगा। उल्छसे० ॥ ४॥ 


आत्म-जागरृति १५३ 


विपयेच्छा छे ठीकट चारगति, निव्रति आपे स्व स्वरूप स्थिति । 
करो विपयातीत थई प्रतिक्षण सत्संगा। उल्से० ॥ ४ ॥ 
विपयाधीने खोयो आत्म प्रभु, निवृत्तिये प्रगटे ज्ञान विभु | तज्ञो 
व्यर्थ चिन्तन चकबाद, आचरण दुंंगा। डल्छसे० ।- ६ 0 
आत्म स्वरूप पद दसवाँ (चाल-दिलिमा दिवड़ोथाय) 
एथाय न कदी बीमार ब्रिकोकीसार, जड़ तन न्‍्यारों 
प्रियतम आनन्द्घन म्हारो॥ एचिद्‌ धातुमय परम शान्त, छे 
"एक स्वभावि न आदि अन्त, अडग एकाग्र असंख्य प्रदेशाधारों | 
, प्रियतम० ॥ १॥ पुरुषाकारों चिन्मय देद्दी, कफ वात पित्त वजित 
गेद्दी। रस स्पर्श गंध रूपनो ले न सद्दारो। प्रियतम०॥२॥ ए 
» भजरामर असंयोगी, जड़नो नहीं करता नहीं भोगी । नहीं योगी 
* अ्योगी शरुद्ध उपयोग सितारो। प्रियतम०॥ ३॥ एणें बन्ध 
: प्रथा दूरे नांखी, थयो कर्म कम-फलछ नो साखी | चैतन्य-लक्ष्मी 
कहे भव्य | भजों मुझ प्यारों । प्रियतम० ॥ 2॥ 
दिव्य संदेश पद बाइसवां-भ्री सहजानन्द कृत 
उपयोग छक्षणे सनातन स्कुरित एवो आत्म स्वरूप निल्‍ज्ञ 
ध्यान मां जमाओरे ॥ १॥ ओदारिक, बंक्रिय, आहारक तेजस 
अने कार्मण काया पंच थी मिन्‍न सदा ध्याथोरे ॥ २॥ साता 
ने असातामु वेदन छे अबंध छगी, तेना कर्ता श॒ुभाशुम ध्यान में 
भगाबोरे ॥ ३ ॥ स्वरूप मर्यादा स्थित आत्मा माँ जे चछ भाव) 
तेना नाश माटे ज्ञान निष्ठाने जगाबोरे॥४॥ 





